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संस्थान के प्रमुख प्रकाशन 


सांस्यदरेन का इतिहास-- 


सांख्यदशेन के सम्बन्ध में फली विविध म्रान्तियों का युक्तियुक्त एवं ` 


परमाण-सदहित निराकरण इस ग्रंथ द्वारा प्रस्तुत किया गया है । सांख्यददन 
की प्राचीनता के प्रतिपादन के साथ-साथ श्रनेक दानिक एवं एतिहासिक 
विवेचन तथा कपिल के अतिरिक्त अनन्य म्रनेक प्राचीन साख्याचायौं का 


विवरण श्रौर उनके समुपलब्ध संदर्भो का संग्रह इस ग्र॑थमें दिया गयादहै। 


लेखक महोदय श्वी ¶ं° उदयवीर जी शास्त्री को इस ग्रन्थ पर निम्नलिखित 
पुरस्कार प्राप्त हो चुके है 


१२००) ० मंगलाप्रसाद पुरस्कार, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 


१२००) ₹० उत्तर प्रदेश सरकार । 
१०००) ₹० बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ पटना । 
१०००) ₹० सेठ हरजीमल डालमिया स्टस्ट, नई दिल्ली । 
यह्‌ ग्रन्थ २०>६३०/८ श्राकार के लगभग ६०० पृष्ठो मे पूर्णं हृश्रा 


दे । बह्िया जिल्द है । थोड़ी प्रतियां शेषँ। = मूल्य ३०) ₹ु० 


सांख्यदशंन विदयोदयभाष्य. _ 


भाष्यकार-विदचानास्कर श्रौ षं° उदथवीरजी ल्ञास्त्री, विध्यावोचस्पति 
इस भाष्य की विशेषता यह्‌ है, कि यह पूर्वोपलब्ध संस्कृत भाष्यों का 
उल्थामात्र नहीं; श्रपितु यह्‌ स्वयं एक मौलिकं ग्रन्थ हे । विद्वान्‌ भाष्यकार 
` ने श्रषने जीवन का पर्याप्त माग लगाकर सांख्य विषय का ऊहापोह पू्वंक 


मन्थन श्रौर्‌ विवेचन किया है; उसी के परिणामस्वरूप जो यथाथ विचार- ‡ 


रूपी नवनीत" वह संगृहीत कर पाये है, उसे परम्परागत भाष्य्ैनी को 
ग्रवटेलित न करते हए साधु. सहूदय, विज्ञ पाठकों के सन्मृख प्रस्तुत करने 
के उदृश्य से यह भाष्य लिखा गया है । वे प्रक्षिप्त सूत्र इस भाष्य मे संगु- 


टीत नहीं किये गये, जिनका सप्रमाण विस्तृत विवेचन ग्रन्थकार ने “सांल्य- ` 


 दरोन का इतिहासः. नामक श्रपने ग्रन्थमें किया है। उन सब सूत्रों कीं 
व्याख्या श्रौर संगति परिशिष्ट २'मंदेदी गईहै। 

यहं भाध्य-गरन्थ १८ >< २२।८ प्राकार के लगभग पौने चार सौ पृष्टों 

मे पूणं दृश्रादै। बदिया जिल्दहै। मूल्प्र. ८) ₹०। 


--गननन-----~--------------=~~---- 


&‰ म्रोरेम्‌ 8 
त्रौपनिषद-श्रुतिसंग्रहः 


तत्न 


योगोपरनिषत्‌ 


संकलयिता व्याख्यात्ता-- 
वे० ज्ञा० भरी स्वामी वेदानन्द (दयानन्द) तीथं 


भरकारक- 

स्वामी विज्ञानानन्द सरस्वती, ्रध्यक्ष-- 
विरजानन्द वंदिक संस्धान, 

गाजियाबाद (मेरठ) उ० प्र० 





द्वितीय भ्रावृत्ति 


मत्य ०.१६ पि फेवनि छ @ 
वेशाख सं ० २०३० विक्रमी 
अप्रूल, सन्‌ १९७३ ई० 


४ 9 =? §0 


मुद्रक-- 
भारत मूद्रणालय, के-२० नवीन शाहदरा, दिल्ली-३२ 


‰ ग्रोरेम्‌ 
प्ररककयन 


स्वामी शंकराचाय्यं जी ने उपनिषदों को वेदका स्थान दिया । श्रौर 
उसके पर्चात्‌ धीरे धीरे लोगों कौ यह धारणा होती गई कि उपनिषदो 
मे जितनी श्रध्यात्मविषय की उच्च रिक्षा है, वेद मे उतनी नहीं है। इसी 
कारण लोग उपनिषदों को ही विशेषरूप से पठने लग गए श्रौर वेद का 
नाम तो लेते थे किन्तु पढते न थे । 

स्वामी दयानन्दजी ने उपनिषदों को परतः प्रमाण मान कर बेद को. 
स्वतः प्रमाण माना। इससे वेद को वेद का वास्तविक स्थान मिल गया । 
ग्रौर इससे यह भी सिद्ध हो गया था कि ब्रध्यात्मविद्यावेद मे उच्च है। 
परन्त्‌ श्रव तक किसी विद्वान्‌ ने इसे दिखाने का यत्न न कियाथा । अब 
स्वामी वेदानन्द तीथं जी ने इसे सिद्ध करने के लिये यजुवंदीय योगोपनिषद्‌ 
लिखी है, जिसमें केवल यजुर्वेद के न्नघ्याय्‌.११ के ८ मन्व लिखे गए हैः 
रौर श्रथं करते समय उपनिषदों के वह्‌ स्थल भी लिख दियेःगणए है, जिनका 
उससे सम्बन्ध था । स्वामी जी ने यह ्रव्युत्तम कायं किया है, भ्रौरं भ्राशा 
दै, वह भविष्य मे उपनिषदों के भ्रन्य विषय भी इसी भांति वेद से प्रतिपादन 
करने को कृपा करगे । 


स्वतन्ञानन्द 
दयानन्द उपदेशक विद्यालय, लाहौर । 


३ 


3 ग्रो रेम्‌ & 
प्रास्ताविक . 


ग्राज से लगमग २० वषं पूवं, जब पहले पहल संस्कत भाषा का 
ग्रभ्यास् न्रारम्भ किया, तो प्राषं होने तथा प्राचार व्यवहारज्ञान के उप- 
योगी होने के कारण मनुस्मृति का श्रध्ययन ्रारम्भ किया था। मनुस्मृति 
के छठे म्रघ्याय के २९ वे इलोक ने चित्त मे एक नवीन विचार को उत्पन्न 
किया । कालान्तर में ऋषि दयानन्द सरस्वती जी क ग्रन्थों ने उस ॒विचा- 
रांकुर को पल्लवित किया । परिणाम श्राप के सामने रखने लगा हूं-- 
मनुस्मृति का उक्त रलोक इसप्रकार है-- 
एताइचान्याइच सेवेत दीक्षा विग्रो वने वसन्‌ । 
विविधारचौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥ 
इसमें वानप्रस्थाश्चमस्थ मनुष्य को नाना दीक्षाश्रों के साथ “विविध 
भ्रोपनिषदी श्रुति्यो" के सेवन करने का ्रादेश है । मुभ इसका श्रथ 
उपनिषद" पाया गया । मेरी भ्रापत्ति थी, कि इसके लिए “उपनिषदः 
पदसे काय्यं चल सकता है, इतना, लम्बा वाक्य किसी अन्य श्रथ 
कौ श्रोर संकेत करताहै। मेरा विचार था, जो अव निश्चये परिवत्तित 
हो चूका है, कि यहां उपनिषद्ि्यावोधके वेदमन्त्र ्रभिप्रेत ह| ऋषि के 
ग्रन्थो से इस विचार को पुष्टि मिली । ऋषिवर संस्कारविधि-वानप्रस्थ 
प्रकरण मं इस इलोक की व्याख्या करते हुए लिखते हैँ - 





ग्रौर श्रात्मा तथा परमात्माके ज्ञान के लिए नाना प्रकार 
कौ उपनिषद्‌ श्र्थात्‌ ज्ञान श्रौर उपासनाविधायक श्रुतियो के अर्थो का 
विचार किया करे" “॥।' (सं ° वि० २३३ पृ, १२ वार) ऋषि “उपनिषद” 
शब्द का ग्रथ ज्ञान ग्रौर उपास्नना विधायक श्रुतियां' करते हँ ।श्रूति शब्द 
का श्रथं ऋषि वेदमन्त्र ही लिया करते है । 





उस समय से मु एत वेदमन्तों के श्रनुसन्धान की प्रवत्ति हई । 
कुटकर मन्त्र बहुत मिले, उन सब का संग्रह करता गया } किन्त मन में 


र्ट 





पुनः पुनः यह विचार भ्राता था, कि सूक्तं के सूक्त एेसे भिलने चाहिएं । 
ऋपियों के इस सिद्धान्त ने कि ईङवर ही वेदो का मूख्य विषय हे” इस 
विचार को श्रौर उत्तेजित किया । ऋवेदादिभाष्यभूमिका में लिखा है- 

“श्रत्र॑व सर्वेषां वेदानां तात्पय्यमस्ति' (प° ४२) 

सारे वेदों का तात्पयं ईदवरमे ही है । पुनः तद्विष्णोः परमं"-मन्तर को 
व्याख्या मे लिखा है- 

“रतो वेदा विज्ञेषेण तस्येव (ईशवरस्येव ) प्रतिपादनं कुवन्ति ।' 
1) 

इस वास्ते वेद विशेषरूप से उसीका (परमेर्वर का) प्रतिपादन 
करते ह, यह मूलभूत तथ्य है। 

फिर "तत्त्‌ समन्वयात्‌" [वेदान्तदशंन १।१।४]| की व्याख्या में 
लिखा है-- 

“तदेव ब्रह्म सवत्र वेदवाक्येषु समन्वितं प्रतिपादितमस्ति । षवचित्‌ 
साक्षात्‌ क्वचित्परस्परया च । श्रतः परमोऽर्थो वेदानां ब्रह्मं वास्ति ।' 
(प०,४४) १; 

वही ब्रह्य सब वेदवाक्यों में प्रतिपादित दै। कहीं साक्षात्‌ रोर कहीं 
परम्परा से! इस वास्ते वेदों का परम प्रथंब्रह्महीदरहै।॥ 

फिर इसी पृष्ठ पर लिखा है-- 

“एवमेव स्वेषां वेदानामीइवरे मुख्येथं मुख्यं तात्पयंमस्ति ! ततप्राप्ति- 
म्रयोजना एव. सवं उषदेक्षाः सन्ति ॥+' 

इसप्रकार सब वेदों का मख्य तात्पयं मुख्याथं ईङवर में है । उसकी 
भ्राप्तिके लिए ही सारे उपदेश है । 

कठोपनिषद्‌ में श्रोम्‌' को लक्ष्य करके सवं वेदा यत्पदमामनन्ति' कह्‌ 
कर यही बताया है । +~ 


इस उत्तम दुष्टिकोणसे वेदास्यास ्रारम्भ किया। जितना वेदका 
मनन करता गया, यह सिद्धान्त पृष्ट होता गया । ्रबचारों वेदों से पसे 


५ 


प्रनेक सूक्तों तथा क्रमबद्ध मन्त्रों का संग्रह किया, जिनमें साक्षात्‌ परमात्मा 
तथा श्रात्माका ही प्रतिपादन दहै। 
उपनिषदो मे सृष्टिविद्या, मघूविद्या, श्रम्निविद्या, वंस्वानर विद्या 


प्रादि श्रनेक उपासनोपयोगी विषयों का निरूपण है । वेदों मे उन विषयों 
का भ्रधिक स्पष्ट ग्र प्राञ्जल वर्णन है । उन विषयों का प्रतिपादन करने 


वाले सब वेद-मन्त्र करमशः पाठकों की भेट किए जाएंगे । 

जो लोग वेद को मनुष्यरचित मानते है, वे भी वेदों को उपनिषदों से 
बहुत पूवं का मानते है । वेदों मे उपनिषदों से भी उच्च उपदेश देखकर 
कदाचित्‌ वे क्रमिक ज्ञानोन्नति के सिद्धान्त को फिर से विचारने मे प्रवृत्ति 
की प्रेरणा प्राप्त करें । 

इन मन्वों की व्याख्या में संबद्ध उपनिषद्वाक्य भी दे दिए गए हैः 
जिससे पाठकों को तलना करने में सुविधा हो । 


इसी रीति पर लिखी गई “यजुर्वेदीय योगोपनिषत्‌" आपके सामने हं । 
व्याख्या भली है, या बुरी, पूर्वोक्त सिद्धान्त में लेखक को सफलता मिली 
है या नहीं ? यह्‌ सव विज्ञ पाठकों पर छोड़ा जाता है । यदि विद्वान्‌ लोग 
वेद का श्रम्यास इस दृष्टि से करने में प्रवृत्त हों, ग्रौर उत्तमोत्तम व्याख्या 
लिखने लग जाएं, तो लेखक ्रपने परिश्रम को सफल समभेगा । 


इस वेदोपनिषत्‌ के प्रथम पांच मन्त्रों की इवेतारवतरोपनिषद्‌ में 
व्याख्या है, हमने उवेताश्वतरोपनिषत्‌ का वह सारा सन्दभं यहां प्रथं सहित 
दे दियाहै। 


वेदिक वाङ मय में यह मन्त्र कई स्थानों पर प्राएरै, हमारी इच्छा 
थी, कि उन सारे स्थलों का निदेशकर दे, किन्त्‌ उपयोगी न सम कर 
वसा नहीं किया। 


श्रीस्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने प्राक्करथन लिखदेने की कृपा की है, 
तदथं उनका धन्यवाद । 
म 





| 


"रा ्कवाकरवक क कच्छ ऋक 


मि पि रीषि मौ "ररी मिरी मै 


॥ ` ~ `> न्युः ~~ - ~), -ऋाव्य --ा“ स+ -- ~ 


जब यह सारा संग्रह प्रकाशित हो जाएगा, पो ब्रह्मविद्या के सब अंगों 
पर प्रकाश डालने वालो प्रस्तावना प्रस्तुत कौ जाएगी । 


ग्रो शम्‌ । ब्रह्मापेणमस्त्‌ । 
मृमृक्षजनसेवक 
€ अ्राषाद १६८८ वेदानन्द (दयानन्द) तीथं 


8 ग्रोदेम्‌ & 
स्थ योगोपनिषद्‌ 
(य० २.५.६5), 


य॒ञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियः। 

श्ररेर्ज्योतिनिचाय्य पुथिव्या श्रध्याभरत्‌ ॥ १।। 

युक्त न मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे 1 स्वग्यय शक्तया ॥२।) 

युक्त्वाय सविता देवान्त्स्वयेतो धिया दिवम्‌ । 

बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥३॥ 

युञ्जते मनऽउत युञ्जते धियो 

विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः । 

वि होत्रा दधे वयुनाविदेकऽइन्‌ 

मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥४॥। 

युजे वां ब्रह्म पुव्यं नमोभिविष्ठलोक एतु पथ्येव सुरेः। 

भगृण्वन्तु विष्वेऽश्रमृतस्य पुत्राऽग्रा ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ 
यस्य प्रयाणमन्वन्यऽइदयुदेवा 
देवस्य महिमान मोजसा । 
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यः पाथिवानि विममे स एतशो 
रजा ८सि देवः सविता महित्वना ।६॥ 
देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपति भगाय । 
दिव्यो गन्धवंः केतुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॥७॥ 
इमं नो देव सवितयंज्ञं प्रणय देवाव्य ¢ 
सखिविद सत्राजितं घननित ¢ स्वाजतम्‌ । 
ऋचा स्तोमं समघंय गायत्रेण रथन्तरं 
बुहद्गायत्रवतनि स्वाहा ॥२८॥ 


इति यजुवंदान्तगेता योगोपनिषत्‌ । 





2 श्रो३म्‌ 
अथ योगोपनिषत्‌ 


फल सहित योगोपदेश् 


युञ्जानः प्रथमं मनस्‌ तत्वाय सविता धियः। 
श्रननेज्योतिनिचाय्य पृथिव्या श्रध्याभरत्‌ ॥१॥ 


(सविता) एेश्वर्य्याभिलाषी पुरुष (तत्त्वाय) तत्वज्ञानके लिए (प्रथमं ) - 
पहले भ्रथवा फले हुए (मनः) मनोग्यापार या मननात्मिका प्रनत करण 
वृत्ति को तथा (धियः) धारणात्मिका बुद्धिवृत्तियों को (युञ्जानः) समा- 
हित करता हुश्रा (श्रेः) सर्वाग्रणी, सवज्ञ, सप्रकारक प्रभु से (ज्योतिः) 
ज्ञानप्रकाश (निचाय्य) निदिचत करके (पृथिव्याः) प्रथिवी के लिए, 
सांसारिक जनोके लिए ग्रथवा विस्तृति के लिए (श्रधि) भ्रधिकार पूर्वक 
(श्रा) सबभ्रोर, सव प्रकार से ( भरत्‌) धारण करता है । भ्रथवा 
(पृथिव्याः~+श्रधि) पृथिवी पर (श्रा भरत्‌) सब श्रोर ले जाताहै। 

योग की रीति तथा प्रयोजन दोनों ही इस मन्त्र मे भलीभांति बतला 
दिए गएहै। 

योगदशेन में योग का लक्षण योगर्चित्तवृत्तिनिरोघः' [ १.१.] कहा है । 
चित्त म्नन्तःकरण को वृत्तियों का निरोध, योग है । भ्र्थात्‌ योगजिज्ञासु 
को चित्तवृत्ति का निरोध परमावर्यक है । वेद कहता है--श्रथमं मनः 
धियः युञ्जानः" फले हुए = श्रनेकाग्र चंचल मन श्रौर वृत्तियो को समाहित 


९ 


करता हमा । वृत्तियां यदि फली हूरई न हो, तो उनके समाहित करने का 
उपदेश व्यथं हे । 
योग का प्रयोजन बताने के लिए "तत्त्वाय" पद है । तत्त्व = वस्तुका 


यथाथ स्वभाव जाननादहो, तोयोगका अ्रनुष्ठान करो। योगानुष्ठान से 


एक ऋतंभरा नामक बुद्धि पदा होती है, जिसके विषयमे योगिराज 
पतंजलि जी कहते है--“श्रुतानुमानप्रज्ञाम्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ ।' 
ऋतंभरा बुद्धि, श्रुतज्ञान तथा श्रनुमानन्ञाने से विलक्षण होती है, क्योकि 
श्रुत म्रौर ग्रनुमानतो वस्तु का सामान्य ज्ञान कराते श्रौर यह्‌ विशेष 
जान कराती है। "विशेष" ही वस्तुका यथाथ रूपहै । क्योकि उसीके 
कारण उस वस्तु को श्रन्य पदार्थो से व्यावृत्ति होती है । अर्थात्‌ ऋतंभरा- 
जन्यज्ञान परमप्रत्यक्ष होताहै। सोवह योगके विना संभव नहीं, ग्रतः 
जिसे प्रकृति, पुरुष के यथाथं ज्ञान की इच्छा हो, वह योगाम्यासका 
स्रनुष्टान करे । 

योग का फल भी संकेत सेबता दिया है--श्रमनेज्योतिनिचाय्य 
परमात्मा से ज्योति प्राप्त करके । श्रद्धापूर्वक लगातार दीघंकाल तक जो 
योगाभ्यास करते है, उन्हं परमात्मज्योति के दरांन होते है । 

परमात्मज्योति प्राप्त करके मनुष्य केवल स्वयं ही उसका श्रानन्दन 
लेता रहे, भ्रपितु पृथिव्या प्र्याभरत्‌' प्रथिवी भरमें उसे फलादे1 जो 
उत्तम प्रकाश उसने प्राप्त क्रिया है । उससे संपूणं मनुष्यों को आलोकित 
कृरे। ॑ 

योगी दो प्रकार के होते है-एक "युक्त" जो सदा प्रभु में लीन रहते 
ह; दुसरे युञ्जान -- जो यत्न से, श्रम्यास से तत्तवदर्शन प्राप्त कर लेते है । 
साधारण पुरुष ही युञ्जान बन सकते है । युञ्जान के बाद किसी समय युक्त 
भी बन सक्ता है । इमी वास्ते यहां युञ्जान" बनने का उपदेश किया 
गया है । 


शतपथ ब्राह्मण |६. ३. १. १३.] मे इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए 
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प्राणा धियः लिखा है । इसके भ्रनुसार "मन ग्रौर प्राण" को रोकना 
ग्रावर्यक है । 
इसमे एक गूढ़ बात कही गई है । मन ओ्नोर प्राण का घनिष्ठ सम्बन्ध 
हे । घ्यानयोग श्रादि किसी साधन से यदि मन रोक लिया जाए, तो प्राण 
ग्रपने श्राप रुक जाते हैँ । यह उत्तम साधन है। मन श्रौर प्राणों के रुकने 
के साथ सारी वृत्तियां शान्त हौ जाती हैँ । यदि किसी कारण से पहले मन 
न रोका जा सके, क्योकि मन का इसप्रकार रोकना बहुत कठिन है, मन 
बहुत चंचल तथा वेगवाला है । प्रजन ने पुकार कर कहा है- 
“चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ।॥ (गोता) 
हेङृष्ण जी ! मन चंचल है । बहुत हौ उघोड बुन करने वाला, बडा 
बलवान्‌ हे । वायु को भांति उसका वश करना ्रत्यन्त कलिनिहै। तोएेसे 
लोगो को चाहिए-प्रथम प्राणों को रोके, प्राणायामका श्रभ्यास करे; 
मन रुक जाएगा । 


सुक्ष्म दृष्टि से विचाराजाएतो प्राणायाम से लेकर समाधि तक योग 
के पांच श्रगों का उपदेश इस मन्त्रमेश्रागयाहै। यम नियमके बिनातो 
कोई योग ॒फलदायक नहीं । श्रासन योग-क्रिया के लिए अनिवाय्यंहै) 
धियः युञ्जानः प्राणायाम है । 

"मनो वियः युज्जानः' प्रत्याहार है । 

“तत्त्वाय मनो वियः गञ्जानः' संयम == घारणा व्यान समाघिहै। 

“प्ररनेज्योतिनिचाय्य' == समावि की चरमावस्था है। 

(पृथिव्या ्रघ्याभरत्‌' योगी का कत्तव्य हे । 

इस सारे रहस्य का प्राकलन कर परमपि ने उपदेश किया है- 

यो जनो योगं भूगभे विदां च चिकीषंत्‌, स यमादिभिः क्रियाकौज्ञल- 
इचान्तःकरणं पविनत्रीकरत्य तत्त्वानां विज्ञानाय प्रज्ञां समर्ज्येतानि गुणकम्मे- 
स्वभावतो विदित्वोपय्‌ंजीत । पुनयंस्प्रकाशमानानां सूर्यादीनां प्रका्ञकं 
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बरह्यांस्ति, तद्विज्ञाय स्वात्मनि निश्चित्य सर्वाणि स्वपरप्रयोजनानि साध्नु- 
यात्‌ ॥ (यजु्वंदभाष्य ११। १ का भावाथं) 

जो मनुष्य योग ग्रौर भृगभं का ज्ञान करना चाहे, वह यमनियमादि 
साघनों तथा क्रियाकौल के द्वारा म्रन्तःकरण को पवित्र करके तत्त्वों के 
विज्ञान के लिए बुद्धि प्राप्तकर इन सब पदार्थोके गुणकरममस्वभावको 
जानकर उपयोग करे । ग्रौर जो प्रकाशमान सूर्यादि का भी प्रकारक ब्रह्म 
दै; उसे जान कर, स्वात्मामें निश्चय कर श्रपने पराए सब प्रयोजनों 
को सिद्ध करे। | 


युक्त यो गिथों के दृष्टान्त से युजानोत्साहुषरदान 
 युक्तन मनसा वयं 
देवस्य सवितुः सवे 
स्वर्याय शक्त्या ॥२॥ 

जसे (वयं) हम (युक्तेन) युक्त (मनसा) मन से तथा (रक्तया) 

शक्ति से (सवितुः) सकल जगदृत्पादक सर्वेदवय्यं संपन्न, सवं प्रेरक 
(देवस्य) शुभगुणदाता प्रभुके (सवे) उत्पादित जगत्‌ मे (स्वर्ग्याय) 

स्वग॑साधक कायं के लिए परमात्मप्रकाश् कोधारण करते रह, वंसेतुम 
भी करो । 

युक्त श्रौर युजान की चर्चा पू्व॑मन्त्र की व्याख्यामें करभ्राएहै, वहां 
युजान कानाम है । यहां युक्त बनने की प्रेरणा की गई है। 

परमात्म्रकाशप्राप्ति के दो साधन बताए हँ--एक युक्त मन, दूसरा 
शक्ति । शक्ति से शारीरिक आ्रात्मिक दोनों ही शक्तियां भ्रभिप्रेत है । जो 
दूबल-ररीर तथा दुबेलेन्द्रिय है, जिसका श्रात्मा पतित है, उसके लिए इस 
जगत्‌ म स्वर्ग~सुख दुलभ है। [स्वगं का वैदिक लक्षण हमारे बनाए 
विदोपदेश' प्रथमभाग वैदिकधम्मं में देखिए] । इस वास्ते सतत शक्ति का 
संचय करना चाहिए । योग बहुत बडी शक्ति है। कहा भी है-- नास्ति 


१२ 
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योगसमं बलम्‌' । योग के समान कोई बल नहीं है \ 


योग द्वारा पहले इसी लोक में ही सुख मिलता है। इसी वास्ते सवितुः 
सवे' कहा हे । केवल परलोक में ही नहीं, इस लोक मे भी योग सुख देता 
है । इस मन्व कौ व्याख्या मे शतपथ ब्राह्मण [ ६-३-१-१४] में दो एक बातें 
बहुत महत्व कौ लिखी ह- 

१. न ह्युक्तेन मनसा किञ्चन सम्प्रति शक्नोति कत्तंम्‌ ।' 

अयुक्त = ग्रसमादित मन से सम्प्रति इस समय कुछ नहीं कर 
सकता । 

म्र्थात्‌ संसार का कोई काय्यं करना चाहो, जब तक सब व्यापारं 
व्यवहारो से हटाकर मन कोउसमेंन लगाया जाए, वहकाय्यंहो नहीं 
सकता । सप्रति = इस समय' शाब्द से शतपथकार हमारी संसारब्यवहार- 
लिप्तदशा की श्रोर इशारा करते प्रतीत होते हैँ। तासय्यं यहु कि जब 
सांसारिक कार्यो को सिद्धिके लिए मनोनिरोध की श्रावश्यकतादहै; तो 
प्रमाथं सिद्धि के लिए इस की उपयोगिता मे क्रिसे सन्देह हो सकता है । 

२. “शक्त्या हि स्वगं लोकमेति राक्ति से स्वगंलोक को प्राप्त 
करताटे। 

ग्र्थात्‌ दुबंलों का स्वगं मे कोई श्रधिकार नहीं । भ्राज कल भारतवषं 
के ग्राघ्यात्मिक्रवादने भारत को कितना दुबल कर दिया रहै? 

जव तक देश में वेदिक श्राघ्यातिमिकवाद का प्रचार रहा, तव तक सब 
प्रकार का स्वगं यहांथा। भ्रव भी वेद ग्रौर वेदोपनिषत्‌ का प्रचार करने 
कौ आवरयकता है । | 

परमषि ने इस मन्त्र का भ्रारय यह्‌ बताया है- 

"यदि मनुष्याः परमेइवरस्य सृष्टौ समाहिताः सन्तो योगं तत्वविद्यां 


च यथाश वित सेवेरन्‌, तेषु प्रकाश्ितात्मानः सन्तो योगं पदाथ विज्ञानं 


चाभ्यस्येयुः, ताहि सिद्धीः कथं न प्राप्नुयुः" ॥ 
यदि मनुष्य परमेइवर की सृष्टि में समाहित होकर योग श्रौर तत्त्व- 
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ज्ञान का यथाराविति सेवन करे, श्रौर उनमें श्रात्मप्रकाशयुक्त होकर योग 
अर पदाथं विज्ञान का ्रभ्यास करे, तो सिद्धियों को कंसे प्राप्त न करे। 


विद्या ओ्रौर योग का सहयोग भ्रावद्यक है । 


युक्त्वाय सविता देवान्‌ 

स्वयंतो धिया दिवम्‌ । 
बहज्ज्योतिः करिष्यतः 

सविता प्रसुवाति तान्‌ ।\३। 

(सविता) योगेरवय्यंसम्पन्न योगिराज (बृहत्‌ +-ज्योतिः--करि- 
श्यतः) महाप्रकाश कर सकने वाले (स्वः) सुख श्रानन्द तथा (दिवम्‌) 
ज्ञानालोक (यतः) प्राप्त कराने वाले (देवान्‌) देवों को इन्द्रियो को, 
प्राणों को [प्राणा देवाः, श. ६।३।१।१५] (धिया) बुद्धि से ( युक्त्वाय) 
युक्त करके (सविता) इन्दरियप्रेरणशक्तिसम्पत्न होकर (तान्‌) उनको 
भ्र 1-सुवाति) भली प्रेरणा करता है ॥ 

भ्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गाथं दुयम्‌ । 

योगदान (२.१८) मे, महामुनि पतञ्जलि जौ कहते है, यह्‌ संसार 
मोग श्रौर मोक्षका साधन दै। संसारका स्वरूप है मृत [पृथिवी श्रादि| 
श्रौर इन्द्रिय । । 

योगका यह सूत्र इस मन्त्रके भ्राधारपर वना है । 'देव' शब्द का अथं 
प्रकाशक हे । वेदिक भाषामें पृथिवी श्रादि भृतो तथा इच्दरियोंको देव 
कहा नाता है । उनका एक स्वभाव प्रकार भी है । इन्द्रियां प्रकाश ज्ञान 
का साघनहं। यदि इन इन्दि को युक्त कर दिया जाए, तो इन की 
भकाशशक्ति नहत बढ़ जाती है । इद्द्रियराक्ति की क्षीणता लोकव्यवहार 
मे बहुत वाधक होती है। श्रत: लोकव्यवहार को ठीक रीति से चलानेके 
लिए भी योग की परमावश्यकता है । स्वच्छ ञ्नौर निर्मल इन्द्रिय शीघ्र ही 

म्रपने विषयों से प्रत्याहूत हौ जाती है, उससे परमाथं में सहायता मिलती 
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हे । इसी भाव को लेकर-^स्वयंतः, दिवं यतः देवान्‌! सुख देने वाले श्रौर 
ज्ञान देने वाले देव = इन्द्रिय~कहा है । 

देव" का श्रथं उत्तमगुण भी है । मनुष्यके उत्तमगुण बहुत बड़ा प्रकाश 
करते हें । 

प्राणों को वशमें कर लिया जाए, उनकी गति पर प्रा अधिकार 
कर लिया जाए, तब सव दुःख भ्रौर क्लेश निवृत्त हो जाते है। अ्रविदा 
आदि क्लेशो के दुर होने से ज्ञानालोक बढता है । इसी वास्ते योगद्शंन में 
प्राणायाम का फल ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌" कहा है । प्राणायामस 
्रात्मप्रकारा पर पड़ाम्रावरणक्षीणहो जाता है। 

परमात्मपक्ष मे- परमात्मा जीवों के हिताथं लोकसुख तथा मोक्षा- 

नन्द कौ प्राप्ति के लिए मूतों का यथायोग्य संयोग करके सृष्टि रचता है । 

जो ज्ञानी इस तत्त्व लो समभ कर योगाभ्यास करता है, वह्‌ इन से यथा- 
योग्य लाभ उठा सकता है । 

परमपि ने इस मन्त्र का भ्रारय इस प्रकार लिखा है-- 

ये योगपदाथेविदये श्रभ्यस्यन्ति, ते श्रविद्यादिक्लेशानां निवारकान्‌ 
रुद्धान्‌ गणान्‌ जनितुं शक्नुवन्ति । य उपदेशकाद्योगं तत्वज्ञानं च प्राप्येव- 
मभ्यस्येत्‌, सोप्येतान्‌ प्राप्नुयात्‌ । 

जो लोग योग श्रौर पदार्थविद्ययाका श्रभ्यास करते है, वे श्रविद्यादि- 
च्लेशोके नारा करने वाले शुद्ध गुणोको पैदा कर सकते हँ । 


भ म ज ण्दयेत 


भगवान्‌ को बडी स्तुति 


युञ्जते मन उत युञ्जते धियः 
विभ्रा विध्रस्य बृहतो विपश्चितः । 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्‌ 
मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥४॥ 
(होत्रा) दानादानशील (विप्राः) मेधावी जन (विप्रस्य) परम 
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मेधावी, लोगोकी विविध कामनाग्रोको परणं करने वले (बृहतः) महान 
(विपरिचितः) परमज्ञानी प्रभुकी प्राप्तिके लिए (मनः) मनको, ग्रन्तःकरणः ` 


को (युञ्जते) युक्त करते है, योगस्थ करते हँ (उत) ग्रौर (धियः) 
प्राणोको (युञ्जते) योगयुक्त करते हैँ । क्योंकि वह्‌ परमात्मा (एकः) 


अकेला (इत्‌ ) ही (वयुनावित्‌) कर्मो मरौर ज्ञानोको, विचार ग्रौर प्राचार- 


का जाननेवाला है, श्रौर वही तदनुसार (वि) विविध प्रकारकी सृष्टि तथा 
पदार्थो को (दधे) धारण करता है । यही (सवितुः) जगदूत्पादक, सत्कमं 


प्रेरक, सवंस्वामी, सवंसुखदाता (देवस्य) दिन्यगुणसंपन्न प्रभुको (मही). 


बड़ी (परिष्टुतिः) स्तुति है । 
परमात्मा शक्ति में सव से बडा, ज्ञान में सब से बड़ा है । ग्रतः योग- 
जिज्ञासु शक्ति प्राप्ति के लिए प्रमुकी स्तुति करता है। वेद कहता है-- 
परमात्मा को सबसे बड़ी स्तुति यही है, कि मनुष्य उसके गुण कमं जान 
कर उन्हं प्राप्त करे । प्राप्तका उपाय मन्त्रके पूवधिंमेंदहै। जो लोग 
मनोयोग तथा प्राणायामका श्र नुष्ठान करते है, वे परमात्माकौ यथाथं 
रौर बड़ी स्तुति करते है । 
प्राणियों के विचार रौर श्राचार परमात्मासे कभी भी चिप नहीं 
सकते । वह महाप्रभु जीवो शुभाशुभ कमकि श्रनुसार सुष्टद्रारा इन्दं 


शू्भाराभ फल देता रहता है । परमात्मा के इस गुण को जानकर मनुष्य 
प्रभु को श्रोर खिचतां हे । 


पुवधिं की व्य।स्या प्रकारान्तर से यह्‌ भी हो सक्ती है-- 

मेघावी विद्वान्‌ लोग श्नपने से बड़, प्रमु के विशेष प्रेमी प्राप्त विद्वान्‌ 
के रिक्षणानुकूल श्रपने मन तथा प्राणका निरोघ करते € । भ्र्थात्‌ योग्य 
गरु से योगाभ्यास सीख कर अ्रपना श्रौर पराया कल्याण करते हूँ । 

त मन्त का अ्र्थं यों भी होसकता है-- 

जसे विद्याके ग्रहण करने श्नौर देनेवाले मेवावी महात्मा श्रपनी 
भ्रपेक्षा उच्च योगी जनों से शिक्ना प्राप्त करके मन ओर प्राणों को रोकते 
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है" वेसेही मेँ भी विचार ग्रौरभ्राचार को जानकर "एकः इत्‌" ग्रकेला ही, 
निस्संग होकर करता हं । यह्‌ निस्संगता निस्पृहता परमात्मा की वडीः 
स्तुति हे । 

परमपि ने इसका भाव इसप्रकार दर्शया है- 

ये युक्ताहारविहारा एकान्ते देशे परमात्मानं युञ्जते । 

ते तत्त्वविज्ञानं प्राप्य नित्यं सुखं यान्ति ॥ 

जो युक्त ्राहार विहार वाले मनुष्य एकान्तस्थान मे परमात्मा का 
योग करते है, वे तत्त्वज्ञान को प्राप्त कर हमेशा सुखी रहते हैँ । 


योग प्रेरणा 
य॒जे वां क्रह्य पूव्यं नमोभिर्‌ वि §लोक एतु पथ्येव सूरेः । 
श्रुण्वन्तु विहवे भ्रमृतस्य पुन्नराश्राये घामानि दिव्यानि तस्थु : ॥\५॥। 
` मै (वां) तुम दोनों-प्राण श्रौर मनको, अ्रथवा्रात्मा भ्रौर मनकोः 

(पूर्व्यं ) पूणं ज्ञानीसे प्राप्य (ब्रह्य) परमात्मासे (नमोभिः) विनय श्रादि 
सावनो द्वारा (युजे) युक्त करता हूं । (उलोकः) यश्च॒ (मूरेः) सू्येके 
(पथ्येव) मागेको भांति (वि +-एत्‌ ) विविघ स्थानोको प्राप्त होता है ॥ 
बे सब महात्मा (ये) जो (दिव्यानि) दिव्य (धामानि) अरवस्थाभ्रों को 
धा 1- तस्थुः) प्राप्त होक्तुके है, ्रौर वे (विश्वे) सब (ग्रमृतस्य पुत्राः) 
भ्रमर प्रभूके पुत्र (श्रृण्वन्तु) सुनें। ं 

जो मन श्रौर प्राणको योगयुक्त करता है । उसका यश रौर कीत्ति 
सवत्र फल जाती है। योगी श्रौर श्रयोगी सब तक उसकी कीत्ति फल 
जाती है । 

ग्रथवा 

मे तुम दोनों गुरुशिष्योंको नमस्कार भ्रादि के द्वारा पूणं ्राप्त पुरुषो 
से विज्ञेय ब्रह्य, भ्रथवा पूव्यं ब्रह्म ससे पूवं विद्यमान ब्रह्मज्ञानसे युक्त 
करता हूं । सूरेः इलोकः"-विद्वान्‌ का यह उपदेश मागं कौ भांति तुम्हे प्राप्तं 
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हो। जो लोग दिव्य धामको प्राप्तकर श्रमृत प्रभुके पुत्र कहलानेके 
अधिकारी बन चुके है, उनसे सब लोग इस उपदेश को श्रवण करं । 


जो योगमागंमे चलना चाहे, उसे श्रत्यन्त विनम्र होना चाहिए । 
्रहंकार, मत्सर का त्याग कर देना चाहिए । गख्जनोकी सदा नमस्कार 
अदि से भ्रचंना किया करे। प्रभुको सदा भक्तिभरी प्रणामांजलि भ्रपित 
करे; सब ज्ञानियोके हितकारी, ब्रह्मविद्याके महाभेण्डार वेदका सदा 
अम्यास करे । योगिजनोसे योगविदा सीख कर सदा श्रम्यास बढाए । 

महाराजने इसका मावाथं यह बताया है-- 

योगं जिज्ञासुभिराप्ता विद्वांसः संगन्तव्या । तत्संगेन योगविधि 
विज्ञाप ब्रह्माम्यसनीयम्‌ । यथा विद्ठत्परकाशितो घम्मंमागंः सर्वान्‌ 
सुखेन प्राप्नोति, तथेव कतयोगाभ्यासानां सद्धायोगविधिः सहजतया 
प्राप्नोति । नहि कशिचदेतत्संगमङृत्वा ब्रह्माभ्यासेन विनाऽऽत्मा पविन्नो 
भूत्वा सवं सुखमरनुते, तस्माद्योग विधिना सहैव सवं परं ब्रह्मोपासताम्‌ ॥ 


योगके जिनज्ञासुप्नौको सदा योगारूढ विद्वानोंकी संगति करनी 
चाहिए । उनके संगसे योगविधि जानकर ब्रह्माभ्यासं करना चाहिए । 
जसे विद्वानों का बताया घम्मंमागं सबको सुखपूर्वंक मिलतादहै, व॑सेही 
योगनिष्ठ पुरुषों के संगसे योगविधि सरलतासे प्राप्त होजाती है । कोई 
मी श्रात्मा योगाम्यास किए विना पवित्र होकर सुख नहीं पासकता, 
इसवास्ते योगविधि के साथ ब्रह्याभ्यास श्रवश्य करना चाहिए ॥ 


पांच मन्त्रोंकी ऋषि उवेताहवतरकरत व्याख्या 


-योगोपनिषत्‌' के प्रथम पांच मन्त्र थोडेसे पाठभेदसे ^वेताइ्वतर 
उपनिषत्‌! के द्वितीय अध्यायके श्रारम्भमें श्राए हैं । फिर उनके रागे शेष 
ग्रघ्याय उन पांच मन्त्रोकी भावात्मक व्थाख्या-सीहै। यहां उस सारे 
श्रध्याय को उद्धृत करके प्रथम पांच मन्तरोको छोडकर [क्योंकि उनकी 
च्याख्या पहले को जा चुकी है] शेष इलोकोका भावार्थं दिया जाता है । 
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युञ्जानः प्रथमं मनस्तत््वाय सविता चियः। 


अ्रनेरज्योतिनिचाय्य पृथिव्या श्रन्याभरत्‌ ।\१॥ 

युक्त न मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे । 
सुवगयाय शक्तया ॥२॥ 

युक्त्वाय मनसा देवान्स्वय्यंतो धिया दिवम्‌ । 
हज्ज्यो तिःकरिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥३॥ 


युञ्जते मन उत युञ्जते धियो 

विरा विप्रस्य बहतो विपरचितः। 

वि होत्रा दे वयुनाविदेक इन्‌- 

मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥४॥ 
युजे वां ब्रह्य पुन्यं नमोभिर्‌- 

वि शलोक एतु पथ्येव सूरेः । 

शृण्वन्ति विशवे श्रमृतस्य पुत्रा 

भ्रा ये घामानि दिव्यानि तस्थुः ॥५। 


श्रग्नियंत्राभिमथ्यते वायुयेत्राधिरुघ्यते । 
सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः ।॥।६॥। 
सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्य पुव्येम्‌ । 

तत्र योनि कृणवसे नहि ते पुतंमक्षिपत्‌ ॥७॥। 
त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं 

हद न्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 

ब्रह्मो डपेन प्रतरेत विद्वान्‌ 

स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ ८) 

प्राणान्‌ प्रपीडचं ह संयुक्तचेष्टः 

क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ वसीत । 
दष्टा$्वयुक्तमिव वाहमेनं 

विद्वान्मनो धारयेताप्रमत्तः ॥&॥ 


१६९ 


समे ज्ुचौ शकं रावह्िवालुका- 

विर्वाजिते शब्दजलाश्रयादिभिः। 

मनोऽन्‌कले न तु चक्षुपीडने 

ग हानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥। १०1९ 

नीहारभूमाकनिलानिलानां 

खद्योत विदयुत्स्फटिकञ शीनाम्‌ । 

एतानि रूपाणि पुरःसराणि 

ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥।११॥ 

पथिव्यप्तेजोऽनिलखे समुत्थितं 
पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते । 

न तस्य रोगोन जरान मृत्युः 

प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ । १२४ 

लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं 

वणंप्रसादः स्वरसौष्ठवं च। 

गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमत्पं 

योगप्रवु त्ति प्रथमां वदन्ति । १२ 

यथव बिम्बं मरदयोपलिप्तं 

तेजो मयं राजते तत्युधान्तम्‌ । 

तट्ात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही 

एकः कृतार्था भवते वीतशोकः ॥ १४॥' 

यदात्मतत्वेन तु ब्रह्मत्वं 

दीपोपमेनेह युक्तः प्रप्येत्‌ । 

श्रजं घ्रुव सव तत्त्वं विद्युद 

जञात्वा देव ` मुच्यते सव पाशः ॥ १५॥ 

एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः 

पूर्वो ह॒ जातः स उ गर्भे श्रन्तः। 

स एव जातःसजनिष्यमाणः 
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भ्रत्यडः जनास्तिष्ठति सव तोमुखः ॥१६॥ 

यो देवो ऽग्नौ यो ऽप्सु 

यो विशव भुवनमा विवे जञ । 

य श्रोषधीषु यो वनस्पतिषु 

तस्मं देवाय नमो नमः ।। १७॥। 

¦ ॥ इति उवेतारवतरोपनिषत्मु द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
भावाथ --श्रग्नि जिस हालतमे मथी जाती है, वायु जिस अ्रवस्थामेः 

रोका जाता है, जिस दशाम सोम शेष रह जाता टे, उस ग्रवस्थामे मन 
भली प्रकार संगत होता है। प्रभृकी श्राज्ञासे, श्रथवा गुरुक प्ररणासे 
पूव्यं =पुणंवेदन्न ऋषि मृनियोसे उपास्य तरह्यका प्रीतिपूवंक सेवन करे । 
यदितु उस ब्रह्ममे छिकानाकरनले, तो समयसे पूवतेरीहानिन हो ।७।॥। 
शरीर को तीन स्थानों से सीधा उचा रख कर, सम रखकर, मनके द्वारा 
इन्द्रियों को हृदयम प्रविष्ट कर (म्र्थात्‌ उनके विषयों से हटा कर) 
विद्वान्‌ ब्रह्मरूपी नौका द्वारा संपूर्णं भयंकर (संसार ) प्रवाहो को तर 
जाए ।।८॥ युक्ताहार विहारवान्‌ ग्रौर युक्त चेष्टा वाला होकर प्राणोको 
रोक कर प्राण के दुबल होनेपर नासिका द्वारा उच्छवासले। ज्ञानी दृष्ट 
घोडसे युक्त रथकी भांति इस मनको सावधान होकर धारण करे ।\&॥ 
समान, समतल, पवित्र, ककड़, राग, बाल से रहित, शब्दवान्‌ नदी भ्रादि 
से युक्त, मनके ग्रनुकूल, श्रांखों को ल्‌भानेवाले, निवास स्थानमें गुहा 
गाए ॥१०॥ कुहरा, चू्रा, सूर्यं, नाग, हवा; खद्योत, (ज्‌ गन्‌), बिजली, 
स्फटिकः; चन्द्र, इनके रूप बरह्मसंबन्धो योग को प्रकट करने वाते होते 
ह ॥११॥ पृथिवी, जल, भ्रमि, वायु तथा श्राकाश रूपी पांच तत्वे जने 
शरीरम योग गुण के प्रवृत्त होने पर उसके योगरूप श्रग्नि वाते शरीरको 
न बीमारी हत्ती है नवुढापा श्रौरन मृत्यु होती ह ॥ १२॥ शरीर मे हलका- 
पन, भ्रारोग्य, ग्रलोलुपता, शरीर के रगकी सफाई, भ्रावाजका सुधर 
जाना, पवित्र गन्ध, टी पेशाव की ग्रल्पताये योगकी प्रथम प्रवृत्ति == 
समाचारकीो सुचनादेतीह।१३॥ ज॑से पि्ीसे लिपटा हृश्रा सुवर्णादि 
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घातुसे बना पात्र साफ करने पर चमकने लगता दै, इसीप्रकार शरीरघारी 
भात्मतत्वका भलीभांति ज्ञानकर वह प्रसंग पुरुष वीतशोक होकर कृताथ 
हो जाता है ॥१४॥ दीपकके समान भ्रात्मतत््वसे युक्त होकर जव ब्रह्मत्व 
को देखलेता है । तव सब तत्त्वोंसे विशृद्ध, श्रज, भ्रविनारी ब्रह्यको जानकर 
सब बन्धनो छूट जाता है ॥१५॥ यह भगवान्‌ सव दिशाग्नोमें व्यापक है 
सनसे पुवं है, प्रसिद्ध है । वही गर्भे रहकर (संसार मे रहकर) भरन्त 
करता हे । वह विद्यमान था, है, रौर रहेगा । समस्त उत्पन्न पदाथोक्र 
सब श्रोर वह्‌ रहता है ॥१६॥ जो प्रभू भ्रागमेहै,जो पानी मेह, जो सवं 
लोकोमें व्यापक है, जो ओ्रोषधियोमे विद्यमान है, जो वनस्पतियोमे 
विराजमान है, उस प्रम्‌ को बारवार नमस्कार हे ।॥ १७॥ 
इन रलोकोमे प्रायः श्रनुभवमें श्नाने वाली बातोका वर्णन सक्त 
छठे रलोकमे बताया है कि वायु प्राण के निरोध निः: 
शरीरमे श्रग्नि =ग्रात्माग्निका मथन होता है, सोम ज्ञान रौर शान्ति 
का श्रतिरेक होता है। श्रौर परिणाम मन:स्थिति होती है, भ्र्थात्‌ मन 
संकल्प विकल्पक छोड़ देता है । योगोपनिषत्‌ के प्रथम मन्त्रके साथ तुलना 
कोजिए । ्रथवेवेद [ १०-८-२०] मे भी यही बात कही है-- 
यो वं ते विद्यादरणी याभ्यां निर्मथ्यते वसु । | 
स विद्वान्‌ ज्येष्ठं मन्येत स विद्याद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥! | 
जो उन दोनों भ्ररणियों को (पीपल या शमी की विशेष प्रकार से बनी 
दो लकड, जिनसे प्राग पैदा की जाती है। यहां प्राण श्रौर श्रपान दौ 
भरणी हं) जानता है, जिनसे वसु रशवं का निमंथन किया जाता हं । 
वह ज्येष्ठ ब्रह्म को मान सकता है, वह महदुबरह्या को जान सकता दे । | 
श्रथवा श्ररणीसे सवेतावतरोपनिषत्‌ [ १. १४] के अनुसार देह रोर 
प्रणव समभना चाहिए । यथा- 
स्वदेहमर्राण कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्यान निमंथनाभ्यासाहेवं पत्यन्निगूढवत्‌ ।। | 
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भ्रपनी देह को म्रधरश्नरणि बनाकर श्रौर्‌ प्रणव ग्रम्‌ के जापको 
उत्तरारणि बनाकर ध्यानरूपौ निमंथन == निघषंण == रगड़से चपि हुए 
ग्रभ्नि की भांति देव =-परमात्माके दशन करे । 


किस प्रकार श्रपने देहु तथा प्रणव को अरणियो का रूप दिया जाए; 
इसके ज्ञानके लिएतो गुरुके पास जाना ठीक रहै, योगोपनिषत्‌में भी 
इसका इशारा किया गया है । यहां भी सातवें रलोक मे "सवित्रा प्रसवेन" 
उसका दयोतक है । भगवान्‌का ्राश्रय सवंकष्टों का विघातकं है, इसका 
मौ संकेत इस रलोकमें है । श्रावं से दस रलोकों मे तो खोलकर योग करने 
की रीति यथावत्‌ बता दी है। आसन, प्राणायाम तथा भ्रभ्यास करनेका 
स्थान सब कुछ कहु दिया है । 


श्रभ्यास प्रवृत्त होने पर मनुष्य को कुछ विचित्र वस्तुभ्रोका ददान 
होता है । किसीको कुछ दीखता है किसीको कुछ प्रौर ग्यारहवे मे उन 
सबका वणेन कर दिया है । त्रभ्यासीको इससे घबराना न चाहिए । वरन्‌ 
उत्साहित होकर भ्रपने श्रम्यासको प्रधिक तत्परता से बढ़ाना बादहिए। 
नारहवे मे शारीरिक लाभ बताकर तेरह मे योगाभ्यास सफलता के 
मागं पर चल पड़ा है, इसका व्णंन कियाहै। देह हलका हो जाता है, 
श्रादतें सुधरने लगती हैँ, कान्ति बढती है, इत्यादि । 


चो दहवे में योग से श्रात्मशुद्धि, हषं शोकसे विर तिका उल्लेख है । 


पद्रहवें में बहुत ही सुन्दर बात कही है । श्रन्धेरी रात्रिम जसे दीपक 


 दिखानेका काम करता है, इसीप्रकार परमात्मविषयक श्रज्ञाननिशामें 





योगसाधित श्रात्मदीपकं हाथ मे लेकर प्रम्यास परमात्मदशंन रूपी मागं 
का प्रवलम्बन करे, जिसके दन से इसके सब फन्दे कट जाएंगे । 


सोलह व सव्रहुवे मे भगवान्‌ कौ महिमा तथा उसे नमस्कारहै। 
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 भ्राण-महिमा 


यस्य प्रयाणमन्वन्य इययरदेवा 
देवस्य महिमानमोजसा । 
यः पाथिवानि विममे सर एतशो 
रजासि देवः सविता महित्वना ॥६॥ - 
` (यस्य) जिस (देवस्य) देवक (प्रयाणं ) प्रयाण तथा (महिमानं) 
महिमा के (अनु) पीछे (ग्रन्धे) दूसरे (देवाः) देव (ग्रोजसा) बलात्‌ 
(यगुः-।-इत्‌) चलते ही हँ । (खः) जो (महित्वना) श्रपनी बड़ाई से 
(पाथिवानि) विस्तृत (रजांसि ) लोकों को (वि ममे) विशेष रूपसे 
माप्रता हे । (सः) वह सविता (देवः) देव (एतदः) गतिशील गति- 
दाता है। 
प्राधिदेविक पक्ष मे- सविता स्यं है । सारे देव- प्रह उपग्रह रादि 
उसके$प्रयाण--्राकषेण विकर्षण ग्रनुकूल चलते है, क्योंकि वह्‌ श्रपने 
मण्डलान्तगंत सव ग्रहों उपग्रहोसे बड़ा तथा शक्तिशाली है । वहं सारे 
विस्तृत लोक-लोकान्तसो का मानो मान ~ माप रखता है । वहं परपनी 
शक्ति तथा महत्व के कारण इन सवको गति हरकत देता है, तथा स्वय 
गतिशील है । | 
म्रघ्यात्मपक्ष मे-- (क) सविता देव मन है । शतपथ ब्राह्मण | द < 
१.१३. में मनो वं सविता" कहा है । श्रन्थ देव यहां प्राण == इच्छां टं । 
(श्राणा देवा” श. ६,३.१.१५) सारी इन्ियां मन के ्रधीन ई, जिषर | 
मनका प्रयाण होता है उधर ही इन्द्रियां चल देती है, क्योकि मन इत सवका 
भरविष्ठाता है । इसी वस्ते उत्तराघं मे कहा है--'यः पाथिवानि वि 
रजांसि, = जौ पाशिव विस्तृत विशाल श्रथवा विपुल शक्तिसम्पनः 
रजासि = लोक = ज्ञानसाघन इन्द्रियों को विशेष रूपसे मापन करता ् 
नियममें रखता हं; अ्रपने महत्व के कारण वह्‌ सविता देव = मनौदे 
एतश इन सबको गति देता है । 
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इस श्रथंके द्वारा वेद एक गहन उपदेश देना चाहता है । यदि अ्रपनीः 

इन्द्रियोंको वशमें करना चाहतेहो, तो इन सबके प्रेरक श्रधिष्ठाता 
मनको वकम करो । इसका उपाय भ्रारंभ के मन्त्रों मे बता दिया है, भ्र्थात्‌ 
योगसाधन करो । 

(ख) सविता मृख्य प्राण है, अ्रन्य देव दूसरे प्राण हँ । मुख्य प्राणके 
प्रयाणके साथ दूसरे देव भी प्रयाण करने लगते हैँ । इस रीतिसे मानों मृख्य ` 
प्राणने इन सब प्राणोके लोकोंको माप रखा है, श्रतएव यह इन सवका 

एतश' गतिदाता है । प्रदनोपनिषत्‌ मे मानो इसी मन्त्र की ग्याख्या-सी है । 
चह्‌ इसप्रकार है- 


“श्रथ हैनं भागंवो वदभिः पप्रच्छ। भगवन्‌ कत्येव देवाः प्रजां 
विधारयन्ते, कतर एतत्‌ प्रकाश्यन्ते, कः पुनरेषां वरिष्ठः इति \\१॥ 

तस्मे स होवाच, श्राकाशो ह वा एष देवो श्रग्निरापः पृथिवी वाड 
मनः चक्षुः श्रोत्र च। ते प्रकादयाभिवदन्ति वयमेतदहाणमवष्टभ्य विधार- ` 
यामः ॥।२॥ 


तान्‌ वरिष्ठः प्राण उवाच “मा मोहमापद्यथाः । श्रहुमेवेतत्‌ पञ्च- | 
धाऽऽत्मानं प्रविभज्येतद्ाणमवष्टभ्य विधारयामि' इति ।॥\२।। | 

तेऽशरद्धाना बभवुः सोऽनिमानादुध्वेमुत्क्रमत इव 1 तस्मिन्नुत्करा-- 
मत्यथेतरे सवंएवोत्कामन्ते, तस्मिडच प्रतिष्ठमाने सवं एव प्रातिष्ठन्त । 
तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानमुत्कामन्तं सर्वा एवोत्कामन्ते; तस्मिंश्च, 
प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रतिष्ठन्ते, एवं वाड मनश्चक्षुः श्रोत्र च । ते प्रीताः 
श्राणं स्तुवन्ति ।।४॥ (प्र रनोपनिषत २ यप्रदन) । 


इसके बाद महाराज पिप्पलादसे विदभेदेशोत्पन्न भागंवने पूञछा। 
भगवन्‌ ! कितने देव इस स्थावरजंगम रूप सृष्टिका धारण करते है, इनमें 
से कौनसे इस हारीरको प्रकारित करतेह; श्रोर इनमेसे कौन मुखिया 
दै ? ॥१।। भागव को महाराज पिप्पलाद ने कहा, यह्‌ आकाञ्ञ देव == 
गत्तिरील वायु, श्रग्नि, जल तथा पृथिवी श्रौर वाणी (वाणी कमेन्द्रियों काः 
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ए है) मन श्रौर आंख, कान (श्रांख, कान, ज्ञानेन्दरियो के उपलक्षण 


| 
॥ 


है) वे सब शरीर का प्रकाश कर परस्पर अभिमान से कहते है-/ठम | 
हस शरीर को संभालकर धारण करते है, ॥२॥ उन सबसे मृखिया प्राणने | 


का -ग्रज्ञानी मत बनो, मही अपनी शक्ति का पांच प्रकारसे विभाग 
करके इस शरीर को संभाल कर धारण करता हूं ॥३॥ उन्होने विश्वास 


न किया । तब वह॒ (मूख्य प्राण) भ्रभिमानपूवंक थोड़ासा बाहर निकलने 


लगा । उसके उतक्रमण करनेपर दूसरे सभी निकलने लगे । उसके ठहर | 


नानेपर सब ठहर गए । जैसा कि रानी मक्खी क उड़ने पर सब मक्खियां 
उड़ने लगजाती हँ, उसके बैठ जाने पर सब बेड जाती है, एेसाही वाणी, 
मन, चल श्रोर शरोर किया । वे प्रसन्न होकर प्राण- मुख्य प्राण कौ 
स्तुति करने लगे । 

इस सन्दभमें वरिष्ठ =मृख्य प्राण श्रात्मा ही है, मन नहीं; मनको 
बरिष्ठ प्राणसे ¶ृथक्‌ कहा हे । परात्मा से भी जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों 
ही भ्रमिप्रेतहै। ब्राह्मणग्रन्थों तथा उपनिषदों की यह डली है, किवे 
बर्मा तथा परमात्मा का मिला कर वण॑न करते ह । दोनों का मिध्ित 
वणन करते हुए वह कोई एेषा संकेत कर देते है, जिससे प्रधानतया वहां 
क्या श्रमिप्रेत है, यह ज्ञात हो जाए । यहां ही लीजिए-उत्तर के आरंभे 
भराकाशादि कौ चचति पता लगता है, कि यहां परमात्मा का वर्णन है । 
किन्तु उत्तर देते हए चौथे वाक्य मे 
वाणी भ्रादिका उल्ल 


विशाल दृष्टिके उपदेशक वे पिण्डे उठा 
हँ । ब्रह्माण्डका धारण प्राकाशादिसे 
विश्वात्मा परमात्मा है । 

इसका तात्पयं यह नहीं, कि श्राकाशादि ग्रपना काय्यं भी नहीं कर 


 करनेकी क्षमता इनमें नहीं है, परमात्माकी 


सकते । भ्रपितु सब काय्यं 
रक्तिसे ये श्रपना २ काय्यं करः सकते दे। इसी प्रकार श्रांल, नाक, कान, 
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कर ्रह्याण्डकी श्रोर ले जाते 
नहीं होता, किन्तु इसका धारक 





सपने भ्रपने कामम समथं तो है, किन्तु श्रात्मसत्तासे ही इनमें सामथ्यं 
म्राताहै। 

उपनिषत्‌ का यह सन्दभं मन्त्रकी कितनी सुन्दर ग्याख्याहै। इस 
उपनिषद्व्याख्या से श्रात्मा का महत्व स्पष्ट प्रतीत होता है । 

प्राणसंवाद शतपथब्राह्मण मे बड़ी मनोरंजक रीति से वणित हृभ्राहै। 
ग्रोर इस विषय को ्रधिक स्पष्ट भी करता है, इस कारण उसे यहां उद्धतः 
करते है-- 

यो ह्‌ वं ज्येष्ठं च भेष्ठं च वेद, ज्येष्ठडच श्रेष्ठर्चस्वानां भवति । प्राणो वे 
ज्येष्ठ च श्रेऽठरच । ज्ये8ठहच ेष्ठइच स्वानां भवति, श्रपि च येषां बभृषति 
यएवं वेद ॥१॥ योह वं वसिष्ठां वेद, वसिष्ठः स्वानां भवति । वाग्वे 
वसिष्ठा, वसिष्ठः स्वानां भवति, भ्रपि च येषां बुभूषति, य एवं वेद ।॥२॥ 
यो ह्‌ ब प्रतिष्ठां वेद, प्रतितिष्ठति समे, प्रतितिष्ठति दुगे । चक्षुं प्रतिष्ठा,. 
चक्षषा हि समे च दुगे च प्रतितिष्ठति, प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति 
दुगे, य एवं वेद ॥३॥ योह वं सम्पदं वेद, संहास्मे पद्यते यं कामं 
कामयते । भ्रोत्रं व संपत्‌ भत्रे हीमे सरवे वेदा श्रमभिसंपन्नाः, सहास्मेः 
पदयते यं कामं कामयते य एवं वेद ॥।४॥ यो ह वा श्रायतनं वेद, भ्रायतनंर 
स्वानां श्रवति श्रायतनं जनानां । मनो वाऽप्रायतनम्‌, भ्रायतनं स्वानां 
भवति, भ्रायतनं जनानां, य एवं वेद ॥५।। यो ह वं प्रजाति वेद, प्रजायते 
प्रजया पशुभिः, रेतो वं प्रजातिः, प्रजायते प्रजया पशुभियं एवं वेद ।॥६।। 
ते हेमे प्रणाः । ग्रहं श्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जग्मुः, “को नो वसिष्ठ' इति । 
"यस्मिन्व उत्‌क्रान्त इदं शरीरं पापीयो मन्यते, स वो वसिष्ठः" इति ॥७॥। 
वाग्धोच्चक्राम, सा संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच-- "कथमशकत मदते जीवितुम्‌" 
इति । तं होच्‌ः-यथा कदा ्रवदन्तो वाचा, प्राणन्तः प्राणेन, पश्यन्त 
श्चक्षषा, श्रृण्वन्तः श्रोत्र ण, विदाछसो मनसा, प्रजायमाना रेतसा, एवम- 
जौ विष्म' इति, प्रविवेश ह वाक्‌।॥८॥ चक्षुहीच्चक्राम, तत्‌ संवत्सरं प्रोष्या-. 
गत्योवाच-- "कथमशकत मदृते जी वितुम्‌* इति । ते होचः-- यथान्धा 
भ्र पहयन्तरचक्षुषा, प्राणन्तः प्राणेन, वदन्तो वाचा, श्रृण्वन्तः श्रोत्रोण, 
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-विद्राछसो मनसा प्रजायमाना रेतसा, एवमजी विष्म' इति, प्रविवेश ह 
-चक्नुः।॥९॥ श्रोत्र ¢ होच्चक्राम । तत्‌ संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच - कथ- ` 


-मशञकत मदते जी वितुम्‌' इति । ते होचुः यथा वधिराः श्रभृण्वन्तः श्रोत्रेण, 
-प्राणन्तः प्राणेन, वदन्तो बाचा, पयन्तश््चक्षुषा, विद्वाछसो मनसा, प्रज (- 
यमाना रेतसा, एवमजी विष्म,' इति, श्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ ॥१०।। मनो 


होच्चक्राम, तत्सं वत्सरे प्रोष्यागत्योवाच-“कथमशकत मदते जीवितुम्‌" 
-इति। त होचुः यथा मुग्धा श्रविद्रसो मनसा, प्राणन्तः प्राणेन, वदन्तो वाचा, 


परयन्तश्चक्षुषा, श्रृण्वन्तः श्रोत्र ण, प्रजायमाना रेतसा, एवमजीविष्म' 


`इति । प्रविवेश ह मनः॥ ११॥ रेतो होच्चक्राम, तत्संवत्तरं प्रोष्यागत्योवाच ' 
7 कथमशकत मदृते जीचितुन्‌' इति । ते होच्‌ः-- यथा क्लीवा श्र जाय- 


माना रेतसा, प्राणन्तः प्राणेन, वदन्तो वाचा, परयन्तचक्षुषा, श्रुण्वन्तः 


शरोत्रं ण, विद्रासो मनसा, एवमजी विष्म' इति, प्रविवेश ह रतः ॥। १२॥} 


भ्रव ह्‌ त्राण उत्करमिष्यन्‌, यथा महायुहुयः सैन्धवः पडवीशङुः,न्‌ संव॒हेदेवं 


हैवं मान्‌ प्राणन्‌ संववर्ह । ते होचुः (मा भगव उत्क्रमः, न वं शक्षयाम- 


स्त्वदृतं जीवितुम्‌" इति। (तस्य वं मे बालि कुरत" इति । (तथा' इति 
।॥१२॥ सा हं वागुवाच--्यद्वा श्रहुं ब सिष्ठा।सम त्नं तद सिष्ठोऽसि' इति । 
चल: यद्वा श्रहुं प्रतिष्ठास्मि, त्वं तस्प्रतिष्ठोसि' इति । श्नोत्र - "यदा 
भ्रहु “ संपदस्मि, त्वं तत्सम्पदसि" इति। मनो- “यद्रा श्रहमायतन मस्मि, 
त्व तदायतनमसि' इति । रेतो "यदवा श्रं प्रजातिरस्मि, त्वं तत्प्र 
-जातिरसि' इति । तस्यो मे किमन्नं कि वासः' इति । यदिदं कि चाइवभ्य 
भ्रक्रिमिभ्य श्रा कीटपतंगेभ्यस्तत्ते श्रनन मापो वासः" इति । न ह॒ वा श्रस्या- 


ननन जग्धं भवति नानन्नं प्रतिगहीतं, य एवमेतदनस्यान्नं वेद ।। १४ तद्‌ 


विद्वा? सः श्रोत्रिया श्रशिष्यन्त श्राचम यश्चित्वाचामश्ति, एतमेव तदन- 
-मनग्नं कुवन्तो मन्यन्ते तस्मादेवं विदशिष्यन्नाचामेदशित्वाऽचामेदेतमेव 
तदनमनग्नं कुरुते ॥ १५ शतपथब्राह्मण १४।६।२।।१-१५।। 


भावाथः-- जो ज्येष्ठ ग्रौर श्रेष्ठको जानता है वह श्रपनोमें ज्येऽठ भ्रौरः 


श्रेष्ठ हो जाता है । प्राण श्रात्मा ही ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ दहै ।जो इस प्रकार 
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व ध का 9 पः का काक 111, । "ना रा व + 
न, ~~ ग राका ° पावक = षितं काः ` 


जानताहै [किप्राण ज्येष्ठ ग्रोर श्रेष्ठ है| वह्‌ ्रपनोमे श्रौर जिनमें श्रेष्ठः 
होना चाहता है । ज्येष्ठ रौर श्रेष्ठ हो जाता है । १।। जो वसिष्ठा को जानतां 
है, वह श्रपनोमे वसिष्ठ हो जाता हे ।। वाणी ही वसिष्ठा है। जो इसे जान 
लेता है । वह्‌ ्रपनोमें वसिष्ठ हो जाता है, तथा जिनमें होना चाहता है,. 
उनमें मी ॥॥२॥ जो प्रतिष्ठा को जानता है । वह्‌ सममे प्रतिष्ठा पाता है, 
विषम में प्रतिष्ठा पाताहै। चक्ष्‌ ही प्रतिष्ठाहै। चक्षुके द्वारा ही सममे 
प्रतिष्ठित होता है, ग्रौर चक्षुसे ही विषम में प्रतिष्ठा पाता हे। सम श्रौर 
विषम में प्रतिष्ठावान्‌ होता है, जो इस बातको जान लेता है। ॥३॥ जो 
संपद्‌ को जानता है, जिस वस्तू की कामना करता है, उसकी यह पूरी 
होती है। श्रोत्र (कान) ही संपत्‌ है, श्रोत्रे ही सारे वेद ठीक तौर से 
संपन्न होते हैँ [अर्थात्‌ सब वेदों का ज्ञान श्रोत्रसे सुन कर ही होता है] 
जो इस को जान लेता है । उसकी सब कामना पूर्णं होती है, जिसकी 
उसे चाहना होती है । ॥४।॥। जो श्रायतन [श्राश्रय) को जानता स+ 
ग्रपनोंका्राश्रय बनता है, दूसरे लोगों का आश्वय होता है । मन ही श्राय- 
तन हं। जो इस वातत को जानता है, वह॒ अपनों परायों सबका श्राश्रय हो 
जाता है । ॥४॥। जौ प्रजाति प्रजननविद्या [ उपनिषद्‌ में प्रजातिके . स्थानम 
प्रजापति पाठ प्रायाहे | को जानता है, वह्‌ सन्तान तथा परुश्रों दारा 
प्रसिद्ध होता दहै । रेत (वीय्यं) ही प्रजाति है [श्र्थात्‌ प्रजननका मूल वीय्ये 
दै । प्रजननामिलाषियों को वीय्यरक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए ॥ 
सन्तानमी दो प्रकार की होती है-एक यौन, दूसरी मौख । यौन" के 
लिए तो वीयं कौ प्रावदयकता स्पष्ट है । मौख' के लिए संशय हो सकता 
है । उसका समाधान यह है, कि ्रब्रह्मचारी अजितेन्द्रय गुरुके शिष्य भी 
लम्पट एवं विषयी होगे । विषयी गुरुकी वाणी मेँ वह॒ बल श्रौर श्रोजः 
कटां ! तभी तो ब्रह्मचय्ये प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः योगसूत्र [२।३८] के 
भाष्यमे व्यासजी कहते है--^सिद्धङच विनेयेषु ज्ञानमाघातु समर्थो भवति" 
इति ॥ वीय्यं प्रतिष्ठा से सिद्ध मनुष्य श्रपने शिष्यो मे अपेक्षित ज्ञानका 
भ्राघान करने में समथं होता है] जो इस रहस्य को जानता है, वह्‌ सन्तानः 
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मर पशुन से समृदढध होता है ॥६॥ वे सब रसे प्राण श्रपनी बडाई (यै 
नड़ाहूं म बड़ा हूं) के विषय में विवाद करते हए ब्रह्म [छान्दोग्योपनिषत्‌ 
मे श्रजापति पितरम्‌ प्रजापति पिता" पाठ श्राया है | के पासगए | श्रौर 
पृछा | 

प्राणगण--हममें से कौन वसिष्ठ है ? [छान्दोग्योपनिषत्‌ मे, को नः 
शरेष्ठः" इति हममे से कौन श्रेष्ठ है ? ] | 

ब्रह्म -तुममं से जिसके निकल जाने पर यह शरीर पापी माना जाए, 
चह तममे वसिष्ठहै। 

तब वाणी निकल गई, बह एक वषं बाहर रहकर श्राकर बोली-“मेरे 
बिना त॒म कंसे जी सके? 

व प्राणगण बोले--जैसे गंगे वाणी से न बोलते हुए, किन्तु प्राण से 
जीवन घारण करते हुए, भ्रांखसे देखते हुए, कान से सुनते हए, मनसे विचार 
करते, वीय्येद्वार प्रजनन करते (हुए जीते है) एसे हम जीते रहे ।* 

| यह सुनकर लज्जित हो] वाणी शरीर मे प्रविष्ट हो गई ।।०॥ 

तव श्रखि निकल गई, वह्‌ एक वषं बाहुर रहकर भ्राकर बोली--भेरे 
विना कंसे जी सके ।"' 

वं बोले-- जैसे श्रांख से न देखते हए अन्धे, किन्तु प्राणसे जीते हए, 
बाणी से बोलते हुए, श्रोत्रसे सुनते हए, मनसे मनन करते हए, वीर्ग्यसे 
प्रजनन करते हृए [जीते है] । से ही हम जीते रहे 1" 

| यह सुनकर लज्जित हो [भरं प्रविष्ट हो गई ।९॥ तब श्रोत्र बाहर 
निकला । वषं भर बाहर रहकर लोट कर बोला--“मेरे विना कंसे जीते 

रहे | 2 

वे बोले-- जसे बहिरे कानसेन सुनते हुए, किन्तु प्राणसे जीते हए, 
वाणी से बोलते हए, ्रांख से देखते हुए, मनसे विचार करते हुए, वीय्येसे 
सन्तानविस्तार करते हृए [जीते हैँ] एेसे हम जीते रहे 1" 

| यह्‌ सुनकर लज्जित हो ] कान शरीर मेँ प्रविष्ट हो गया ॥।१०।। म्ब 
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भ्रब मन निकला । वह्‌ वषं भर बाहर रहकर लौटकर कहने लगा- “मेरे 
विना केसे जीते रहे ।"" 

वे बोले-““ज॑से मुग्ध = भोले मखं मन से विचार न करते हृए, किन्तु 
आणसे जीते हए, वाणी से बोलते हुए, श्रांखसे देखते ह॒ ए, कानसे सुनते हुए, 
वीयसे सन्तान करते हुए [जीते है], एेसे ही हम जीते रहे ।" 

| यह्‌ सुन, लज्जित हो ] मन भी प्रविष्ट हो गया । ॥ ११॥ प्रव वीय्यं 
== प्रजनन शक्ति बाहर निकल गई । वह॒ वषं भर बाहर रहकर श्माकर 
चोला--^“मेरे बिना कंसे जीते रहे ।" 

वे बोले--जंसे वीय्यंहीन नपु सक संतान न षदा करते हुए, किन्तु 
भ्राणसे जीवन घारण करते हुए, वाणीसे बोलते हए, श्रांखसे देखते हए, 
कान से सुनते हुए, मनसे विचार करते हुए [जीते है], एेसे ही हम भी 
जीते रहे ।' 

| यह सुन लज्जित हो] वीय्यं शरीरमे प्रविष्ट हो गया ॥१२॥ 

ग्र प्राण निकलने लगा । जसे सिन्व्‌ देशोत्पन्न महान्‌ उत्तम भ्रव 
पिछाडी के खंटों को उखाडता है, एेसे ही इन सब प्राणों को उसने उखाड 
दिया, [तब | वे [घबड़ाकर | बोले । “हे भगवन्‌ ! श्राप मत निकलिए, 
तेरे विना हम नहीं जी सकते ।"' 

प्राणने कहा | मेरे लिए बलि दो [मुभे कर दो] । वे बोले- 
तथास्तु । १३॥ | ५ 

तव वह्‌ वाणी बोली-भमैजो वसिष्ठा हूं, त्‌ उसका भी वसिष्ठ 
है । | 


ग्रांख ने कहा-्मजो प्रतिष्ठा हूं, तू उसकी ही प्रतिष्ठाहै।' 
कानने कहा--म जो संपत्‌ हु, तु उसकी संपत्‌ है ।' 

मन ने कहा-म जो भ्रायतन हूं, उसका भ्रायतन तु है।' 

वीय्यं बोला--म जो प्रजाति हू, उसका मूल प्रजाति तु है। 

| तब वह मुख्य प्राण बोला ]-भेरे लिए क्या रन्न श्रौर क्या वस्र 


६२५ 
३१ 


[वे बोले] --“कुत्तों से लेकर, कीड़े मकौडे से कीटपतंग =पु-पक्षी 


तक का जो श्रन्न है, वह्‌ तेराग्रन्न है, रौर प्रापः--जल तेरा वस्त्रहे।' 
जो श्रन प्राणकरे श्रन्नको इस प्रकार जानता है, म्रनन्न श्रभक्ष्य 


उसका भोजन नहीं होता, रौर न ही वह श्रनन्न का प्रतिग्रह करता दैः. 


।1 १४॥। 

इस बातको जानने वाले वेदज्ञ विद्धान्‌ भोजन करने के श्रारभ मेश्राच- 
मन करते है, भोजन करके श्राचमन करते हैँ । इसप्रकारसे इसप्राण कोः 
ग्रनग्न करते हैँ । इस वास्ते इस बात को जानने वाला खाने से पूवे भ्राच~ 
मन करे, खाकर श्चाचमन करे। इसप्रकारसे वहु इस प्राण को अ्रनग्नः 
करता है ॥१५॥ 

किस प्रकारसे एक एक इन्द्रियकी अ्रसमर्थता प्रकट की गई है । प्रत्येकः 
ने श्रनुभव कर ञ्रपनी दुबेलता को जानाटहै। भ्रौरफिर प्राण के महत्त्व 
को सम कर उसके सहारे ्रपनी सत्ताका भ्रनुभव इ््रियोंको हुभ्रादै। 


ऋषि लोग बात स्पष्ट करने के लिए ्राख्यान का प्राश्रय लेते ह ५ 
नात खोलने के लिए उन्हे पू प्रुक्त शब्दों को फिर प्रयोग करने में संकोच 
नहीं होता । वे भ्रात्म रहस्य का उद्घाटन करने बैठे है, न कि शब्दाडम्बर 
द्वारा श्रपनी पण्डिताई दिखाने श्रौर भ्रपना श्रज्ञान छिपाने। ऋषियों में ग्रौर 
साधारण पण्डितो मे यही भेद है । पण्डित श्रपनी महत्ता दिखाना चाहता 
है । ऋषि राह दिखाना चाहता है । भ्रन्तरं महदन्तरं ! 1 ! 

कटं लोगों का कहना है, कि श्राण' शाब्द से यहां "सांस, अ्रथं लेना 
ठीक हे । श्रापाततः उनकी बात ठीक भी मालूम होती है। क्योकि सब 
इन्द्रियों का यहां नाम लिया है, किन्तु सांसकी इद्द्रियका नाम नहीं लिया ।, 
भ्रौर फिर जब सांस उखडने लगता है, तो सब दन्द्िय व्याकुल होजाते हैँ ।. 
सांसके निकलने पर सव समाप्त होजाते हैँ । राति को सब इन्द्रियां 
काय्यं बन्दकर देती है| किन्तु प्राण के कारण जीवन बना रहता है । परन्तु ` 

एक बातदहै, जो प्राण का प्रथं यहां सांस' माननेमे बाधक है। योगी जनः 
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| 














भाण कानिरोघ कर्के इसकी गति रोक देते है, फिर भी उस समय शरीर 
मृतक नहीं होता । मृतकं होनेषर शरीर दुगंन्धमय होजाता है, किन्तु प्राण~ 
निरोघसे शरीरमें कोई सडांद नहीं होती । इस वास्ते कोई शक्ति एेसी है, 
जिसके चले जाने पर शरीर पापिष्ठतर हो जाताहै, वह अ्रात्मा है, प्राण 
म्रात्माके विना रह्‌ ही नहीं सकता । इस वास्त प्राणमं जो भी शक्ति है, 
जो भौ महत्ता है, वह सब ्रात्मा के बलसे ही है । इसवास्ते यहां प्राणसे 
प्रात्माही भ्रथं लेना टीक दै । विशेष विवेचन ्रथवेवेदीय प्राणोपनिषत्‌ 
को व्याख्या मे करेगे । 

(ग) सविता यहां जगत्प्रसविता है । परमात्मदेव के प्रयाण=उत्तम 
प्ररणासे ्रन्य देव-सूय्यं चन्द्र रादि गतिमान्‌ हैँ । सविता प्रभु इन सब 
लोक लोकान्तरों को बनाते है, इन सबमें वे व्यापकरहै । प्रभु की सत्ता 
के विना यह्‌ कुछ नहीं कर सकते । शङ्कुर कवि ने क्या ही सुन्दर कहा है- 

तेरी शभ सत्ता विना हे प्रभ मंगलम्‌ल । | 

पत्ता भौ हिलता नहीं खिले न कोई फ़ल ॥ 

भगवान्‌ तलवक [र ऋषिने मन्त्रके इस आराय को एक आलंकारिकः 
ग्राख्यायिका द्वारा बहुत ही मनोहर रीतिसे प्रकट किया है-- 

ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये । तस्य ह्‌ ब्रह्मणो. विजये देवा श्रमहीयन्त, त 
रक्षन्त श्रस्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमा ' इति ॥। तद्धे षां विजज्ञौ ४ 
तेभ्यो ह प्रादुबंभूव तन्न व्यजानन्त किमिदं यक्षमिति ।\ तेऽग्निमब्र बन्‌- 
“जातवेदः ! एतद्विजानीहि किमेतयक्नम्‌” इति ॥ तदभ्यद्रवत्‌, तमभ्यव- 
दत्‌-'कोऽसि' इति । श्रग्निर्वा श्रहुमस्मि' इत्यन्रवीत्‌ "जातवेदा वा भरह्‌- 
मस्मि" इति ॥ 'तस्मिस्त्वयि क वीय्यम्‌' इति । ्रपीद_ सवं दहेयं, यदिद 
पृथिव्याम्‌! इति ॥ तस्म तृण निदधौ "एतदह्‌ह्‌' इति ॥ तदुपप्रेयाय सवंजवेन,, 
तनन च्राक दग्धुम्‌, स तत एव निववृते, नं तदशकं विज्ञातु यदेतदक्षम्‌' 
इति ॥ श्रथ वायुमन्र्‌ वन्‌ "वायो ! एतद्विजानीहि किमेतयक्षम्‌' इति ` । 
तथया' इति ‡ तदभ्यद्रवत्‌, तमभ्यवदत्‌--“कोऽसि' इति । (वायुर्वा ब्रह 
मस्मि" इत्यन्रवीत्‌ 'मातरिदवा वा श्रहुमस्मि' इति ॥ तस्मिंस्त्वयि ;कि 
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चोरय " इति । “प्रपीद सर्वमाददीय, यदिदं पृथिव्याम्‌" इति ।¶` त॑स्मं 
त॒णं निदधौ !एतदादर्स्व' इति । तदुपप्रेयाय सर्गजवेन, तन्न॒ शज्ाकादा- 
तुन्‌ । स तत एव निवव ते--“नतदशक विज्ञातु यदेतदक्षम्‌' इति ॥\ ` श्रथे- 
नद्रभन्र वन्‌--मघवन्‌ ! एतद्विजानीहि, किमेतद्यक्षम्‌' इति । (तथा' इति 1 
त्दभ्यद्रवत्‌, तस्मात्ति रोदे । स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुलो भः 
मानामुमा हैमवतोम्‌ । ता होवाच--"किमेतद्यक्षम्‌' इति ॥ 
। इति तृतीयः खण्डः समाप्तः । ५ 
सा श्रम इति होवाच । ब्रह्मणो बा एतद्विजये महीयध्गम्‌” इति 
त्तो हैन गिदांचकार ब्रह्म" इति ।। (केनोपनिषत्‌) 
भावाथं- ब्रह्म ने देवों के लिये विजय की । ब्रह्य की विजय के कारण 
देवो की महिमा बढ़ी । वे सोचने लगे--“यह हमारी विजय है, यह हमारी 
बड़ाई है ।' ब्रह्मने उनके इस भावकों जान लिया । श्रत एव॒ वह्‌ - इनके 
लिए प्रकट हदा । वे सारे देव न जान सके, कि “यह्‌ यक्ष कौन है । उन 
सबने भ्रग्निसे कहा--हे जातवेदः ! इसे जान किं यह्‌ यक्ष कौन है? ' 
 (भ्रम्ि ने कहा) -- तथास्तु", श्रच्छी बात है। 
तव भ्रग्नि उसके पास दौड़ कर गया । 
यक्षने उससे पूा--तू कौन ह ? 
अग्निने उत्तर दिया- श्रग्नि हं, निङ्चय पूवक म जातवेदा हूं । 
(यक्षने पृछा) --तुभमे क्या शक्ति है' । 
भग्ने कहा--चाहूं तो इस सबको जला ट्‌, जो इस पृथिवी पर है । 
(तब यक्षने) उसके आगे तिनका रख दिया श्रौर कहा-- "इसको 
जला ।' 
प्रग्नि पणं शक्ति से उस (तिनके) के पास गया, किन्तु उसे न जला 
सका। यह यक्ष कौनहै, ? इसे म नहीं जान सका। इस प्रकार लज्जित 
होकर श्रगिनि वहीं से लौट भ्राया। 


इसके बाद वायसे कहा--हे वायो ! तु यह मालूम कर, कि यह्‌ यक्ष 
कौनहैः, 
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 (वाधुने) तथास्तु" (कहा) । 
तव वायु उसके पास दौड कर गया । 
(यक्ष ने उससे पुछा) --तू कौन है ?' 
वायुने कहा--मे वायु हूं, सचमुच मँ मातरिरवा हं ।' 
यक्षने पुछा--ेसे तुममें क्या शक्ति ह 
(वायुने कहा), चाहूं तो इस सव कुछको उड़ा द्‌ जो पृथिवी पर 


विद्यमान है । 


(तव यक्षने) उसके श्रागे एक तिनका रखा रौर कहा "इसे उडा' । 


वायु उसके पास परी शक्ति से गया, किन्तु उसे उडा न सका । "यह्‌ 
यक्ष कौन है । इसे “भँ नहीं जान सका", (इस लज्जा से ) वायु वहीं से लौट 
रायाः । 

इसके वाद इन्द्रसे कहा-'मघवन्‌ ! तु ज्ञानकर यह्‌ यक्ष कौन है ?, 
(इन्द्रने कहा ) तथाऽस्तु । 


इन्द्र उसकी तरफ दौड़कर गया, किन्तु यक्ष उस (इन्द्र) से किप 


गया । वह इनदर उसी श्राकारामे एक बहुत शोभावाली हैमवती उमा स््रीके 


पास श्राया, श्रौर उससे पछठा--“यह्‌ यक्ष कौन है ?" (तृतीय खण्ड 
समाप्त) । 


उस स्त्री ने कहा-- यह्‌ ब्रह्म है । ब्रह्मकृत विजय से तुम बडाई पा- 
रहे हौ, तव इसे (देव) जान पाए । (केनोपनिषत्‌) । 

इस सन्दभं का विशेष स्पष्टीकरण ्रथवंवेदीय केनोपनिषत्‌ की व्याख्या 
मे किय! जाएगा । यहां संकेतमात्र कु निवेदन किमा जाता है । भ्रधिदेव 
पक्षमें श्रम वायु लोकप्रसिद्ध ही ग्रहण किए जाते है । इन्द्रस सूय्यं ्रथवा 
बिजली दोनों लिए जा सकते है । 

प्राघ्यात्मिक पक्षमे-श्रगिनि वाणी भ्रथवा चक्षु का उपलक्षण है । वायु 
श्रोत्र श्रथवा इवास का उपलक्षण है । इन्द्र मन ्रथवा त्मा हे । 

इन्द्रियों को प्राकृतिक कार्य्यो के कारण प्रभू की कुछ भलक मिल भी 
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जाती है, किन्तु परमात्मा सर्वेथा इन्दरियागोचर है । परमात्मा के श्राइ्चयंमय 
सामथ्यंके सामने यह हार जाते है । श्रात्मा या मन जब परमात्माको जानने 
का प्रयत्न प्रारंभ करते रै तो वाह्येन्द्रियोसे संबन्ध तोड देतेहं । उन 
इन्द्रियों से प्राकृतिक काय्येकी विलक्षणता का होने वाला जो ज्ञान परमा- 
त्माकी सत्ता का प्रनुमान करने मे सहायक हो रहा था, वह॒ भी अरव बन्द 
हो जाता है । इससे श्रात्मा कु कालके लिए सवंथा विमुग्धसा हो जाता 
है । किन्तु यदि लगातार श्रम्यास बनाए रखता है, उसमे त्रुटि नहीं भ्राने 
देता, तब उसे दिव्य बुद्धि प्राप्त होतीदहै । उस बुदधिके द्वारा इसे ज्ञात 
होता है कि यह्‌ ब्रह्यहै। ग्रौरमृभमेजो सामथ्यं है, वह भौ ब्रह्मकाहै। 
ऋषिने सूक्ष्म रीति से यहां ब्रह्मदशंनको विधि की श्रोर संकेत किया 
है । पाठक इसका मनन करें ग्रौर लाभ उठाए । 
पाठक । इन उपनिषदोके भ्रवतरणों के साथ वेदमन्त्रकी तुलना 
कीजिए । वेद कितने सरल शब्दोमें कितने गहन विषय का उपदेश करता 
है । 
ऋषियों का ऋषित्व इसमे है ना, कि वे मन्त्राथको साक्षात्‌ कर लेते 
हैँ । यदि हम लोग ऋषियोके चरणचिह्लो पर चलं, तो कदाचित्‌ हममे भी 
वह्‌ दिव्यदष्टिग्रा जाए 
 मन्त्रका श्राडय सम कर मनुष्यके हूुदयमें परमात्माकी भक्ति कां 
उपजना स्वाभाविकहीहै। 
परमपि ने इस मन्त्रका भ्रत्यन्त संक्षिप्त किन्तु सारगभित माव इसं 
प्रकार बताया है-- 
हे मनुष्याः ! सूर्यादीनां धतं . णां धर्ता, दात्‌. णां दाता, महतां महान्‌ 
्रकृत्याख्यात्‌ कारणात्‌ सर्वं जगद्‌ विधत्ते, यमनु सर्ग जीवन्ति, तिष्ठन्ति , 
च, स सवंजगाद्विघाता ध्यातव्योऽस्ति । (ऋ. ५. ८ १.३ भाष्य) 
ये विद्वांसः सर्गस्य जगतोऽन्तरिक्षोऽ नन्तबलेन धर्तारं निमतिारं वुख- 
प्रदं शद्ध सर्गशक्तिमन्तमीइवरमुपासते, त एव सुखयन्ति नेतरे ।। 
(यजुः ११।६) 
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हे मनुष्यो ! जो सूर्यादि धारकं का धारक, दाताश्रो का दाता महानों 
का महान्‌, प्रकृतिनामक उपादान कारण से सारे जगत्‌ को बनाता है, जिस 
को श्रनुक्लता से सव जीते तथा स्थिर रहते है, उसी जगद्टिघाता का व्यान 
करना चाहिए । 

जो विद्वान्‌, सवज गत्‌ के निमि श्रौर प्रनन्तबलसे भ्रन्तरिश्त में जगत्‌ 
को धारण करनेवाने सुखप्रद सवंशक्तिमान्‌ ईइवरकी उपासना करते रहै, 
वही सुखी होते है, न किं म्न्य । 


योगी का कत्तव्य 


देव सवितः प्रसुव यज्ञ 

प्रसुव यज्ञपति भगाय । 

दिव्यो गन्धर्ः केतपूः केतन्नः 

पुनातु नाचस्पतिर्गाचं नः स्वदतु ।७॥ 

हे (देव) दिव्यगुणयुक्त (सवितः) योगसंपन्न महात्मन्‌ ! (भगाय) 
कल्याण के लिए (यज्ञं) योगयज्ञ, विद्रत्संगरूप यज्ञको (प्रसुव) भली 
प्रकार चला । (यज्ञपति) यज्ञो के = शुभकर्म्मो के पालक भगवान्‌ को 
श्रेर । बह (गन्धवंः) पृथिव्यादि लोकों का घारक (दिव्यः) देवहितकारी 
(केतपूः) ज्ञान को पवित्र करने वाला, ज्ञानशोधक श्रथवा भ्रननशोघक 
शरभ [अन्नं केतः। श. ६.३. १. १९] हमारे (केतं) ज्ञान अ्रथवा म्रन्न 
को (पूनातु) पवित्र करे । (वाचः ~+पतिः) वाणी वेदवाणी का स्वामीं 
(नः) हमारी (वाचं) वाणी को (स्वदतु) स्वादयुक्त= मधुर बनाए । 
अ्रथवा वाचस्पति प्राण (प्राणो वाचस्पतिः। श. ६. ३. १. १६ ) हमारे 
इस वाचं इस कमंको (वाग्वा इदं कमे । श. ६.३. १. १६) को पवित्र 
करे । 

योगमार्गं के लिए यहां कई श्रावश्यक निदेश किए गए हैँ | 

१. यज्ञ श्रेष्ठ कर्मो को करे । श्रपकमं श्रौर भ्रकम्मं का सदा त्याग 
करे । ्रसुव' काश्रथंहश्रेरणा कर'। कमक प्रेरणा तभी हो सकतौ है, 
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जव स्वयं भी कमं करता हो भ्रौर साथहीदूसरों को भी शुभ कमं करनेके 
लिए उत्साहित करता रहता हो । 

. २. यज्ञपति--ग॒भकमं के पालक भगवान्‌ को भग == लोककल्याण के 
लिए प्ररे 1 भ्र्थात्‌ सदा भगवान्‌ से संसारके भले कौ कामना करे । भगवान्‌ 
से किसी की बुराई के लिए कभी भी प्रा्थेनान करे। 

३. विद्वानों के सत्सद्ध से सदा श्रपने ज्ञान का संशोधन करता रहे॥ 
प्रभु की उपासनासे भी ज्ञानकी विशुद्धि होती है । ग्रतः प्रभुकी उपासनामें 
प्रमाद न करे। 

४, केत = म्रन्नकी पवित्रताका सदा ध्यान रे । श्रन्यायसे ्रजित, 
पापयुक्त श्रन्नका ग्रहण कभी न करे । मांस मदिरा श्रंडाभ्रादि श्रभक्ष्यग्रौर 
भ्रपेय पदार्थोका सेवन न करे । 

५. योगानुष्ठानके लिए प्राणरक्ति का संचय करे ॥ 

ऋषि ने इसका माव इसप्रकार दर्शाया है-- 

„, ये सकलश्वर्योपयन्नं शुद्धं ब्रह्मोपासते, योगप्राप्तये प्राथंयन्ते, तेऽखि- 
लंश्गय्यं चुद्धात्मानं कत्तु योगं च प्राप्तुः शवकनुगन्ति । ये जगदीशगरगा- 
ग्नत्‌ स्ननाचं शुन्धम्ति, ते सत्यगाचः सन्तः सर्गक्रियाफलान्याप्नुगन्ति ।। 

जो सम्पूर्णेरवय्यंसंपन्न शद्ध ब्रह्यकी उपासना करते है, श्रौर योगप्राप्ति 
के लिए प्राथेना करते है, वे सकलंरवय्यं प्राप्त स्वात्माको शद्ध- तथा योग 
प्राप्त--कर सक्ते हैँ । जो प्रभुकी वाणीकी भान्ति श्रपनी वाणीको शुद्धः 
करते ह, वे सत्यवाक्‌ होकर सव क्रियाफलोको प्राप्त करते हैँ । 


योगमहिमा 


इमं नो देगसनितयंज्ञं प्रणय देगाव्य य सखिनिद सत्राजितं धन जित 


स्गजितम्‌ । ऋचा स्तोमं समधंय गाथत्रेण रथन्तरं बहद गायत्रगत्तनिः 
स्नाहा ॥८॥ 


इति यजुवेदीया योगोपनिषत्समाप्ता ॥ 
ग्रो तत्सत्‌ 
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(सवितः) अ्रन्तर्यामिषूप से प्रेरक (देव) . दिव्यभावयोजक प्रभो ! . 
(नः) हमारे, हमे (इमं) इस, यह (देवाग्यं ) दिव्यगुणरक्षक, दिन्यभाव- 
प्रापक (सखिविदं) सखा ==परमात्माको प्राप्त कराने वाले, मित्रोसे. 


मिलाने वाले (सत्राजितं) सत्यकी सदा जमर करानेः वाले (धनजितं) 


घन मृत्यु पर जय दिलाने वाले (स्वजितम्‌) आनन्द प्राप्त कराने. वाले . 


(युज्ञं) योगयज्न को (प्र) भली प्रकार (नय) चला, प्राप्त करा। (ऋचा) 
च्चा के द्वारा (स्तोमं) स्तुतिमय यज्ञको (सम्‌ [म्रधय) भली प्रकार. 
बढ़ा । (गायत्रेण) स्तुतिके द्वारा (बृहत्‌) महान्‌ (रथन्तरं) रमणसाघनौं 
को भ्रथवा गायत्र सामक दारा रथन्तरको, श्रौर बृहत्‌ को श्रौर (स्वाहा) 
त्यागके हारा (गायत्रवतंनि) स्तुतिव्यवहारको बढ़ा । 

योगसे क्या क्या लाभ होते है, इनका वणन इस वेदमन्त्र मे है-- 

१. देवाव्यं = भले गुणो से प्रीति बढती हे । 

२. सखि विदं == सच्चा सखा परमात्मा हे, भले गुणोकी पराकाष्ठा 
भी उसीमे है । ज्यो-ज्यो मनुष्य में मले गुण बढते है, त्यों त्यो वह परमात्मा 
की समीपता प्राप्त करता हे \ 

३. सत्राजितं प्रमु प्रीतिके कारण सत्यप्रीति भी बढती है । कोई 
प्रलोभन इसे सत्यसे डिगा नहीं सकता । 

४. घन जितं =-घन, निधन, ग्रौर मृत्यु पर्य्यायशब्द हैँ । जो योगाभ्यासी 
होता है, उसे मृत्युभय रहता ही नहीं । मृत्यु उसके लिए क्लेशप्रद नहीं 
रहता । 

४. स्वजितं = श्रानन्द प्राप्त कराता है । 

थोडा-सा ध्यान देने से पता चल जाताहै कि इसमे एक विशेष क्रमः 
रखा है 

पहले मनुष्यको भले गणोकरा प्रजन करना चाहिए, भले गुणोके कारण 
्रभप्रीति बढती है, प्रभप्रेमफ़े कारण सत्यनिष्ठसे मृत्युभय दर भागता है ॥ 
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र के दर होने षर भ्रानन्द ही श्रानन्द मिलता है । रैसे लोगोकी संसार 
मं वृद्धि होती है । ॑ 
ऋषिने इस मन्त्रका भावाथं एेसा लिखा है- 

ये जना ईर्ष्यां षादिदोवान्‌ निहायेकष्गर इग सवं: स ह सुहृद्धान- 
माचरन्ति, ते संगधितु* शवनुगन्ति ॥ । 

जो लोग ईर्ष्या द्वेष श्रादि दोषों को छोडकर ईरवरकी भांति सबसे 
मीति करते ह, वही बढ़ सकते है 

टीक है । परमेरवर हौ हमारा श्रादशं है । 


इति श्चीमत्परमहंसपरित्राजकेण वेदानन्देत्यन्नर्थापराभिधानेन वे. जा. 
शोदयानन्दतीयं स्वामिना गिरचिता योगोपनिषद्‌- 
व्याख्या पूतिमगात्‌ ॥ 
शुभं भूयात्‌ 
ग्रो शम्‌ 


परिशिष्ट 


(क ) 

परमक्रषि दयानन्द सरस्वती जी ने ऋष्वेदादिभाष्य-मूमिका में 
योगप्रतिपादक श्रनेक मन्त्र दिये हैँ । उनमें से दो मन्व यहां उद्धत किये 
जाते ह- 

सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक्‌ । 

घीरा देवेषु सुम्नया ॥ [यज्‌ ° १२। ६७ 

युनक्त सीरा वियुगा तनुध्वं 

कृते योनौ वपतेह बीजम्‌ । 

गिरा श्रुष्टिः सभरा असन्नो 

नेदीय इत्सृण्यः पक्वमेधात्‌ ॥ | यजु ° १२। ६८ | 

(कवयः) क्रान्तदर्शी, लोकोत्तर बुद्धिमान्‌ महाविद्वान्‌ (धीराः) 
ध्यानी, योगी महात्मा, योगाभ्यास श्रौर उपासना के निमित्त (सीराः) 
नाडियोको (पृथक्‌) प्रथक्‌ पृथक्‌ (युञ्जन्ति) युक्त करते हँ । भ्र्थात्‌ 
उनमें धारणा ध्यान का प्रभ्यास करते है । ्रौर (सुम्नया) सुखद रीति से 
भर्थात्‌ हठादि किये बिना (देवेषु) इन्द्रियो मे अ्रथवा विदानो मे रहते 
हए (युगा) योग साधक श्रथवा योगयुक्तं कमं (वितन्वते) करते है । 

हे योगाभिलाषी परमात्मोपासक सज्जनो ! (सीराः +-युनक्त) प्राण- 
युक्त नाडयो को योगयुक्त करो । (युगा) उपासनायुक्त कर्मोको (वि) 
विशेष प्रकारसे (तनुध्वं) करो । शरीर प्रर प्रन्तःकरण को (योनौ 
कृते) योग का कारण श्र्थात्‌ योग के योग्य बना लेने पर (इह) इस जन्म 
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मे, दसी दिन (बीजं ) उपासना बीज को (वपत) बो । श्रौर (भिरा) 
योगयुक्त सुरिक्षित वाणीके द्वारा (च) श्रौर सुविचारके द्वारा (श्रृष्टिः) 
रीघ् (सभराः) फलयुक्त होग्रो । अथवा परमात्मा से प्राथना करो किः 
(नः गिरा श्रुष्टिः सभराः श्रसत्‌) हमारी वाणी सुमधुर श्रौर फलवती हो । 
(सृण्यः) सर्वंक्लेशघातक सद्वृत्तियां (नेदीयः) समीप (इत्‌) हों श्रौर 
योग का (पक्वं ) परिपक्व फल (श्रा {इयात्‌ ) पूरी तरह से मिले । 

यहां नाडियोमें ध्यान करनेकी बात कही है । इडा, पिगला, तथा 
सुषुम्णा प्रसिद्ध नाड्यां ह । वेद में इन्हं गंगा, यमुना तथा सरस्वती कहा 
जाता है । ऋषिवर “इमं मे ग ङ्ख यमुने सरस्वति" -- | ऋ० १०७५1 ५] 
पर लिखते हँ-"इडापिगलासुषुम्णाकमंनाडचादीनां गंगादिसंज्ञास्ति ।: 
(ऋ० भा० म्‌०। पृष्ठ ३१५) इडा, पिंगला सुषुम्णा कमं प्रादि नाडियोंः 
के गंगादिनाम हैँ । पुनः उसी पृष्ठ पर लिखा है-- त 

यत्र खल्वेतयोः (इडापिगलयोः) नाडयोः सुषुम्णायां समागमो मेलनं 
भवति । तत्र कृतस्नानाः परमयो गिनो दिवं परमेश्वरं प्रकाशमयं मोक्षाख्यं 
सत्यविज्ञानं चोत्पतन्ति सम्यग्गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति । 


जहां इन इडा पिगला नामक दो नाडियोका सुषुम्णामे समागम होता 
हे । वहां मानो स्नान करनेसे परमयोगी प्रकाशमय परमेदवर, मोक्ष ग्रौर 
स॒त्य विन्ञानको भली प्रकार प्राप्त करतं हं | | 


योगदशेन मेँ भी नाडयो में संयम करने का विधान है-- ,. । | 
कमनाडया स्थयम्‌। ३।३१ ८. 
, ` नाभिचक्रः कायव्यूहज्ञानम्‌ । ३। २६ क 4 
कण्ठकपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः । ३ ।३० (६ 
,“ कूमनाडी मे सयम करने सेस्थिरतागप्रातीहै। 
`: नाभिचक्र मे संयम क्ररने से शरीररचना का बोध होता है! 
` कण्ठकूपमें संयम करने से भूखप्यास की निवृत्ति होती; है । ~. ' 
. ;इसीप्रकार श्रन्य भी कई नाडियों में संयम का विधान है ।. 
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वपत इह बीजम्‌' (ग्राज ही बीज चोग्रो) वचन बहुते ध्यानदेने 
योग्य है । समय सत गंवाश्रो । जो कुछ करना है, श्राजही करलो, कल- 
जाने क्या हो । उपनिषद्‌ मे कहा है :-“इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति, न 
चे दिहावेदीन्महती विनष्टिः" यदि इसी जन्ममे यथाथ ज्ञान प्राप्त कर लिया, 
तो ठीक, म्रन्यथा महान ग्रन्थं है । 

योगसाघक को वाणी विफल नहीं होनी चाहिए । यह तभी हो सकता 
हे, जब वह्‌ टीक सत्योच्चार, सत्यविचार, एवं सत्याचार करता हो 1 वेद 
मे गिरा-सभराः' कहा है । योगदंन मे कहा-^सत्यप्रतिष्ठायां क्रिया- 
फलाश्रयत्वम्‌ । [२ । ३६ | सत्यप्रतिष्ठ योगी की वाणी क्रिया एवं फल 
का भ्राश्रय होती है। इसपर व्यासजी कहते हैः श्रमोघाऽस्य वाग्भवति" 
इसकी वाणी अ्रमोघ (ग्रवइ्य सफल) होती है । 

केवल घंटा दो घंटे नाडियों मे योगघ्यान से कामन चलेगा, ्रपितु 
ग्रपना सारा व्यवहार योगमय बनाना चाहिए । अ्रतएव वेद कहता दहै-- 
“युगा वितनुध्वम्‌' विशेषरूप से योगसाधक कर्मो का विस्तार करो । 

सार यह, कि श्रपनी वाणी ्रादि इद्दरियों के पूणं नियन््रण, म्राचार 
व्यवहार कौ पवित्रता तथा ध्यान ञ्रादि करनेसे शीघ्रही क्लेशप्रद वृत्तियो 
का नाड होकर परमानन्द सुख मिलता है । 


ख 

योगोपनिषत्‌ में जौ विशेष विचारणीय शब्द है, उनका प्रथं बराहमण- 
ग्रन्थों के भ्राधार पर नीचे लिखा जाता है, ताकि पाठकों को श्रधिक विचा- 
रने की स्फूति हो । 
चविता- । 

१. जगदूत्पादक, (सविता वं देवानां प्रसविता । .श.. १।१।१।२७ ); 

(सवस्य जगतो निमतिा। दया.,य. भा. ११।६) ` `. 
२. जगत्स्वामी (सविता वं प्रसवानामीशे । एे. १३०) _ 
३. भ्रादित्य (श्रसौ श्रादित्यो देवःसविता । श. ६. ३, १. १८) 


३ 


तो 





४, श्रग्नि (ग्रग्निरेव सविता । गो. पू. १. ३३) 

‰. प्रजापति (प्रजापतिवं सविता। तां १६. ५. १७ ) 

द. वरुण (वरुण एव सविता । जं. उ. ४।२७]&) 

७- विदत्‌ == विजुली (विदयुदेव सविता । गो. पू. १. ३३) 

८. स्तनयित्नु (स्तनयित्नुरेव सविता । जे. उ. ४।२७।€ 

९. वायु (वायुरेव सविता । गो. पू. १।३३) 
१०. चन्द्र (चन्द्रमा एव सविता । गो. पू. १।६३) 
११. यज्ञ (यज्ञ एव सविता । गो. पू. १।३३) 
१२. पृथिवी (-इयं वे सविता । श. १३।१।४।२) 
१२. बादल (्नन्भ्रमेव सविता । गो. पू. १।३३) 

१४. वेद (वेदा एव सविता । गो. पू. १।३३) 
१५ दिन (ब्रहुरेव सविता । गो. पू. १।३३) 

१९. पुरुष (पुरुष एव सविता । ज. उ. ४।२७।१७) 

१७. पश्‌ (पशवो वँ सविता । श. ३।२।३।११) 

१८. प्राण (प्राण एव सविता । गो पू. १।३३) 

१९. मन (मन एव सविता । गो. पू. १।३३) 
२०. जिगर (यजृत्सविता । श. १२।६।१।१५) 
२१. राज्य तथा राजा (सविता राष्ट्रं राष्टूपतिः। श. ११।४।३।३४) 
२९. हिरण्यपाणि (तस्मात्‌ सविता हिरण्यपाणिरिति स्तुतः 

गो. पु. १।२) 
२३. गमं (उष्णमेव सविता । गो. पू. १.३३ ) । 
२४ सर्वान्तर्यामी (सवितुः सर्वान्तर्यामिनः परमेश्वरस्य । दया. ऋ. 
भा. भू, पृ. १६२) । | 

२५ स्प्रेरक (सविता सर्व॑स्य प्रसविता । निरु. १०।१) 


२६. योगी योगपदाथं विज्ञानस्य प्रसविता । दया. 
२७. पदाशवेत्ता य. भा. ११।३ 
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२८. 


ब्रह्म- 


एेरवर्याभिलाषी (रेश्वय्यं मिच्छः । दया. य. भा. ११।१ ) 
इत्यादि म्रनेक अर्थं हे । 


१. वाणी (वाग्‌ रह्म । गो. पू. २।१०) 


२. वाणीका परम 


व्योम (ब्रह्य वं वाचः परमं व्योम । तै. २३।९।५।५} 


३. सत्यं (सत्यं ब्रह्म । श. १४।८।५।१ ) 
४. ऋत (ब्रह्यवा ऋतम्‌ । शा. । ४।६।४।१०) 
५. मन (मनो ब्रह्म । ष. । १।५) 


६. हदय (हदयं वे सम्राट्‌ परमं ब्रह्म । दा. १५।६।१०। १८) 


५. 

ए. 

ई. 
१०. 
१९१. 
१२. 
१३ 
१४. 
१. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२९. 
२३. 


चक्षु (चक्षुङ्गंह्य । गो. पू. २।१०) 

श्रोत्र (श्रोतं वे सम्राट्‌ परमं ब्रह्म । श. १४।६।१०।१२ ) 
गायत्री (ब्रह्य हि गायत्री । ता. ११।११।९) 
प्रणव ग्रम्‌ (ब्रह्म वै प्रणवः। कौ. ११ ।४) 
च्छवा (ब्रह्मवा ऋक्‌ । कौ. ७।१० ) 

मन्त (ब्रह्य वं मन्तः। श. ७।१।१। ५) 

वेद (वेदो ब्रह्य । जै.उ. ४।२५। २) 

प्रजापतिः (ब्रह्य वै प्रजापततिः ङ. । १३।६।२।८ ) 
बृहस्पति (ब्रह्म वँ वृहस्पतिः । श. ३।१।४। १ ५) 
चन्द्रमा (चन्द्रमा वै ब्रह्म । ए. २।४ १) 

ग्रादित्य (ज्रादित्यो वै ब्रह्य । जै. उ, २३।४।६ ). 
ग्रग्नि (ञ्रग्निरेव ब्रह्म श. १०।४। १।५) 

यज्ञ (ब्रह्म वे यज्ञः रे. ७।२२) 

वायु (भ्रयं वं ब्रह्य योऽव पवते । ए. ८।२८) 
प्राण (प्राणौ वं ब्रह्म । श. १४।६।१०।२) 
ब्राह्मण (त्र्य वं ब्राह्मणः । तं. ३।६।१४।२ ) 
वसन्त (ब्रह्म हि वसन्तः । श. २।१।३।५ ) 


४५ 


२४. रथन्तर (ब्रह्य वं रथन्तरम्‌ । तां. ११।४।६) 
२५. वियत्‌ (विद्युत्‌ हि एव ब्रह्म । श. १४।८।७।१) 
२६. पण (ब्रह्म वं पणः। त. १।७। १।६) 

२७. पलाश (ब्रह्य वं पलाशः । श. १।३।३।१६) 
२८. भ्रमृत (यद्‌ ब्रह्म तदमृतम्‌ । जे. उ. १।२५।१०) 
२६. श्रभय (अ्रभयं व ब्रह्य । श. १४।७।२।३१) 

३०. सवं (ब्रह्म वे सर्व॑म्‌ । गो. पू. ५।१५) 

२१. त्रिवृत्‌ (ब्रह्म वं त्रिवृत्‌ । तां. २।१६।४) 
३े२.घन ( निधंट्‌ २।१०) 

२३०जल्‌ (  / (1 *१।१२) 


000 ५२९) 
इत्यादि ग्रनेक श्रं है 
धी-- 


९. प्राण (प्राणा धियः। श. ६।३।१।१३ ) 
२. कमं (कर्माणि वियः। गो. १।३२ ) 


२. बुद्धि ( नि. ३।९) 

विप्र- 
९ प्रजापति (प्रजापतिर्वं विप्रः । श. ६।३।१०।१६) 
२. देव (देवा विग्राः 4; ) 


३. ऋषि (एते वं विप्रा यदुषयः। श. १।४।२।७) 

४. सवंज्ञ परमेरवर (विप्रस्य = सर्वज्ञस्य परमेश्वरस्य । दया, ऋ. 

भा.भू्‌.,षु. १ ६२) | 

५. ईरवरोपासक मेधावी (विप्राः ईइवरोपासका मेधाविनः 
ज्योति 

१. भ्रग्नि (अयमनिनर्ज्योतिः । श. ६।४।२।२२) 

२. प्राण (प्राणो वं ज्योततिः । श. ८।३।२।१ ४) 


४६ 


३. प्रमृत (ज्योतिरमृतम्‌ । श. १४।४।१।३२) 

` ` ४. शुक्र (ज्योति शुक्र हिरण्यम्‌ । ए. ७।१२) 
५. हिरण्य (ज्योतिहिरण्यम्‌ । गो. पू- २।२१) 
६. दिन (श्रहर्ज्योत्तिः । श. १०।२।६।१६) 
७. सूय्यं (ज्यो तिरेष य एष तपति । कौ. ३५।३।९) 
८. पुथिवी (इयं वं ज्योतिः । तां. १६१।१७) 
£. स्वगं (सूवर्गो वं लोको ज्योतिः । तं. १।२।२।२) 


देव- 


(4: 
२. 
२. 
४. 
५. 
६. 
७. 
८. 


& > 

२०. 

११. 

|| १२. 
3 १३. 
१४ 
१५. 
१६. 

१७. 

२८. 


प्राण (प्राणा देवाः। श. ६।३।१।१५) 

ग्रंख (चक्षूदंवः । गो. पू्‌. १।१०) 

यज्लिय (देवा यज्ञियाः । श. १।५।२।३) 

स्वः स्वगं --मोक्ष (देवा वं स्वः। श. १।६।३। १४) 
उपदेशक (देवा वं नृचक्षसः । श. ८।४।२।५) 
गातुविद्‌ == तत्त्ववेत्ता (गातुविदो हि देवाः । श. ४।४।४।१३) 
महिमा (देवा महिमानः । श. १०।२।२।२) 

ग्रमर (म्रमृताः देवाः । श. २।१।३।४) 

विद्वान्‌ (विद्रा सो हि देवाः । श. ३।७।३।१०) 

मन (मनो देवः। गो. पू. २।१०) 

वाणी (वाग्देवः। गो. पू. २।१०) 

वायु (वायुरवे देवः । जं. उ. ३।४।८) 

यश (यशो देवाः । श. २।१।४।६) 


. श्री == शोभा (श्रीदवाः। श. २।१।५।६) 


सत्यप्रतिज्ञ (सत्यसं हिता वं देवाः । ए. १.६) 

पापरदहित (श्रपहतपाप्मानो देवाः । श. २।१।३।४) 

परोक्षाभिलाषी (परोक्षकामा हि देवाः । श. ६।१।१।२) 

प्रकाशक (देवस्य -सवंजगत्प्रकाशकस्य । दया. ऋ. भा. भू., 
प° १६२) 


४७ 


१६. श्रानन्दप्रद ( “सवे प्रकाशस्यानन्दप्रदस्य । ” ) 
२०. उपासक (देवान्‌ --उपासकान्‌ योगिन: । ऋ. भा. भू., प° १६२) 


२१. दाता | 

२२. दीपक < देवो दानाद्वा दीपनाद्रा द्योतनाद्रा दस्थानो 
२३. द्योतक. |} भवतीति वा, यो देवः सा देवता । निर. .७। १५. 
२४. दयुस्थानी 


ऋषियोने देव शब्दके ग्रौर भी बहुत से श्रथं लिखे हैँ । 
स्वः- 
१. ग्रन्त (ग्रन्तो वं स्वः।एे. ५।२० ) 
२. देव (देवा वं स्वः। श. १।९।३।१४) 
३. यज्ञ (यज्ञो वं स्वः श. १।१।२।२१) 
४. दूसरा लोक (स्वरिति श्रसौ लोकः । श..८।७।४।५) 
५. स्वगं (स्वः स्वगंलोकोऽभवत्‌ | ष. १।५ ) 
. ९. जल (निघण्टु १।१२) 


७. दयौ { 
निघण्टु. १।४ 


८. रादित्य 
श्रमृत-- 
१. प्राण (अमृतं वं प्राणः। गो. उ. १।१३) 
२. जल (ज्रमृतमापः। गो. उ. १।३) 
३. दवा (यद्‌भेषजम्‌ तदमृतम्‌ । गो. पु. ३।४) 
४. ब्रह्म (यदमृतं तद्ब्रह्म । ) 
५. हिरण्य (श्रमृतं हिरण्यम्‌ । ते. १।७।६।३) | 
६. सोम (अमृतं ह्येतदमृतेन क्रीणाति, यत्सोमं हिरण्येन । श. ३।३॥ 
३।६) 
७. श्रादित्य (्रादित्योऽमृतम्‌ । श. १०।२।६।१६ ) 
5. अग्नि (श्रग्निरमृतम्‌ । श. १०।२।६।१७) 


४८ 


£. 
१०. 


९९. 


प्रजापति (प्रजापतिर्वा ग्रमृतः । ग. ६।२३।१।१७) 

मनुष्य को पूणं भ्रायु (एतद्ध मनुष्यस्यामृतत्वं यत्सवं मायूरेत्ि । 
रा- ९।५।१।१०) 

सौ वषं वा अधिक आयु (य एव शतं वर्षाणि यो वा भूयांसि 
जीवति स दैवेतदमृतमाप्नोति । श. १०।२।६।८) 


१२. मोक्षस्वरूप परमेश्वर {ब्रमृतस्य == मोक्षस्वरूपस्य नित्यस्य 


परमेरवरस्य । दया., ऋ. भा. मू, प° १६६) 


पृथिवी 


ए ९ ध 
२. 


1 १. ॥1 


+< ० 


८८. 


पृथिवी 
प्रन्तरिक्ष (निव. १।३, श्रतएव पार्थिवानि पदका श्रयं “्रन्तरिश्चे 
विदितानि कार्य्याणि, ऋ. । दया. भा. ५।८ १।३ सुसंगत है । ) 


- शरीरका कारण (पृथिवी मे शरीरे ध्रिता। तं. ३।१०।८।७) 
- लोकोंका ्राश्रय (पुथिव्यामिमे लोकाः । जे. उ. १।१०।२) 
. रमणसाधन (इयं वे देवरथः । तां ° ७।७।९४) 

६. 
५७. 


वाणी (वागिति पृथिवी । ज. उ. ४।२२।११) 
वेदि (परृथिवीवेदिः।एे. ५।२८) 
देवों = इन्द्रियों का अधिष्ठान शरीर (पुथिवी वै सर्वषां देवा- 


नामायतनम्‌ । र. १४।३। २।४) 


& ° 


देवयजनी (इयं वै परथिवी देवी देवयजनी । श. ३।२।२।२०), 


इसीप्रकार धेनु भ्रादि श्रनेक प्रथं ब्राह्मण म्रन्थोमें लिखे है । 


यज्ञ 


९६. 


रक्नादि का सावन (यज्ञो वा श्रवति । तां० ६।४।५) 


२. स्वगं (स्वर्गो वं लोको यज्ञः. ११।१।८।६) 
३. दौडने वाला (सूगधम्मा वं यज्ञः/तां. । €।७।१०) 


४. 


वीय्यं (रेलो वा अत्र यज्ञः । श. ७।३।३।२६ ) 


४६ 





५. जल (ग्रापो वं यज्ञः। श. ३।८।५।१) 
६. भुवन (यज्ञ वे भुवनम्‌ । तं. ३।३।७।५) 
७. पुरुषः (यज्ञो व पुरुषः। श. १।३।२। १) 
८. श्रात्मा (्रात्मा वं यज्ञः। श. ६।२।१।७ ) 
६. वाणी (वग्वं ग्रज्ञः। रा. १। १।२।२) 
१०. उपदेश (यज्ञो वा प्रान्नावणम्‌ । श. १।५।१।१ ) 
११. देवरथ (देवरथो वा एष यन्ञः। ए. २ ३७) 
१२. देवान्न (यज्ञ उ देवानामन्नम्‌ । श. ८।१।२।१० ) 
१३. शरेष्ठकमं (यज्ञो वं श्रेष्ठतमं कमं । श. १।७।१।५) 
१४. हिसारहित कमं (ब्रध्वरो वै यजः । श. १।२।४।५) 
९५. नमः (यज्ञो वं नमः। श. ७।४।१।३० ) 
१६. भोगसावन (यन्ञोहि सर्वाणि भूतानि भुनक्ति । श. ९।४।१। ११) 


इसीप्रकार ब्रह्म, ्रभ्नि वायु, 


प्राण, सविता भ्रादि ग्रनेक प्रथं ऋषियों 
ने लिखे है । 


५७ 


त्थनाम सकेत 


श. = रतपथ ब्राह्मणं 

कौ. == कौषीतको ब्राह्यण 

१. षड्विंश ब्राह्मण 

ते. == त्ति रीय ब्राह्मण 

एे.=-एतरेय ब्राह्मण 

जे. उ. == जमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
गो. पू. == गोपथ ब्राह्मण पूर्वाधि 


»» उ. + उत्त राघं 
तां ताण्डघ महाब्राह्मण 

य. यजुवद 

ऋ. == ऋग्वेद 

ग्र. भ्रथववेद 


कह. भा. भू-==त्हवेदादिभाष्यमूमिकां 
दया. == दयानन्द 
निर. निरुक्त 


निघ. = निघण्टु 


५१ 





विरजानन्द वदिक सथान के कतिपय प्रकाशन 


भ्रायाभिविनय--सम्पादक-श्री पं ° सत्यानन्द शास्त्री एम ° ए०। 


यह्‌ प्रसिद्ध ग्रन्थ महर्षि दयानन्द सरस्वती की रचना है । जिसमें 
कतिपय वेदमन्त्र का भक्तिमावपूरणं व्यास्यान प्रस्तुत किया गया है । 

इस विशिष्ट संस्करण मे प्रत्येक मन्त्र व्याख्यान से पूवं मन्त्रका 
शब्दां" दे दियो गया है । साथ टी द्रूह स्थलों ्रौर विलष्ट शब्दों को 
स्पष्ट करने के उदेश्य से यथास्थान विवेकपुणं पादटिप्पणियाँ श्रंकित कर 
दी गई हैं। | 

ग्रन्थ मं स्व॑र टाइप विषयानुसार मोटा लगाया गया है, जिससे वृद्ध 
पाठकोंको भी ग्रन्थ श्रव्ययन में किसी प्रकार काकष्टनहो। 

पर्थ २००८३०८ श्राकार के पौने दो सौ पृष्ठो में पूराहृभ्राहै। 
कागज, छपाई भ्रादि स्वच्छ, सुन्दर, सजिल्द का मूल्य ₹० ५.०० मात्र । 

सत्याथप्रकाश का प्रभाव-- सत्याथप्रकाश' के लिखे जाने के श्रस्सी 
वपं पर्चात्‌ महषि के श्रनन्य भक्त ध्री स्वामी वेदानन्दतीथं जी ने 
-सत्याथेप्रकाश का प्रभाव नामक प्रबन्ध लिखा । यह्‌ प्रबन्ध एकं प्रतिवेदन 
दे, इस वात का कि गत श्रस्सी वषं मे ऋषि दयानन्दानुमोदित ब्रह्मा से 
लेकर जेमिनी मुनि पर्यन्त | जिन्हे प्रबन्ध लेखक ने (विरज नन्द मुनि पयंन्त' 
लिखा है | महाशय महषियों के मन्तव्य कहां तक सवंत मूगोल में प्रवृत्त ही ` 
पाएहे। | 

पाठक पस्तक पढ़कर स्वयं 


जान लेगे कि सत्य किंस प्रकार श्रपने 
विरोधियों को मूक बना देता है 


। सत्याथप्रकाशमें की गई समीक्षाकी 
गुखद छायामे किस प्रकार श्रन्य धामिके लेखकों ने उत्साहपूबंक श्रसत्‌ 

को त्यागकर सत्य को खोजने का पन्य किया दहै रौर इस प्रकार विभिन्न 

मत-मतान्तरों मे वटी हइ मानव जाति के विविध सम्‌दायों को एक-दूसरे | 
के समोपलानेका प्रयास किया है । पुस्तक महत्वपूणं खोजों से भरी है । 
२००८ ३०/१६ भ्राकार्‌ की सवासो से श्रधिक पृष्ठो की पुस्तक का 
मव्य ₹० १.५० मार । 





न ब्रह्वसूत्र-विद्योदयभाष्य 


4 ्रन्थकार-वि्याभस्कर श्री प° उदयवीर रास्त्री, धि 
ू (तुत भाष्य में रास्त्रारम्भके उदेश्य को व्यान म रखते व 
4 भ्र थंको मौलिक लर्पमेस्पष्ट करने का भरभिनन्दनीय प्रयास क्रिया .ग ए 
। है । संभव है- प्रस्त॒त बरह्मसरूनविोदयभाष्य' आचार्यं शंकर +त 
| वेदन्ताचार्यो की पद्धति क ग्रविक समीप हो । विद्योदयभाष्य-प्रणेता के 
, वास्तविक सूतरार्थ-उद्घाटन की सफलता कौ परख सहदय ८: स्वयं 
` करे । ग्रन्थ २३५८ ३६। १६ प्राकार के ८२८ पृष्ठम पूणं हुग्राहै। कागज 
उत्तम, छपाई स्वच्छ, सुन्दर, जिल्द सुद्ढ्‌ भ्राकषेक है । 





मूल्य २०) रु° मात्र । 
वेदान्तदश्शन का इति हास--ग्रन्थकार पूर्वोक्त । बेदान्तद्शन पर गास्ती 
जौ की यह दूरी रचना ब्रह श्रघ्यायोमेपूणंहै। ग्रन्थ की मुख्य तीन 
` ` विशेषता निम्न प्रकार ट-- 


~ पत्रकार बादरायण महाभारत के मूल रचयिता 

व्यास कृष्णं पायन है वत्रचनाका वही कालहेै। 

 *, २-- सूत्ररचना के पूवं श्रध्यालम परम्परा 
-गंकराचा्यं॑से प्रावतन लगनग बारह श्राचार्यो 


विवरण, जिन्होने वेदान्त पर व्याख्या ग्रन्थ लिखे । 


महषि वेद- 


का स्वरूप, तथा अराय 
का यथोपलन्घ जोवन 


क्षित पुष्कल इतिहास-सामग्री, तथा ग्रन्य 
पर ग्रा्य-श्राचायं शंकर फ़ा ध्रादुभावि काल 
& वषं । इससे पम्बद्ध अनन्य विचारोंकीसमीक्षा 


इतिहास साधनों के श्राघार 
 निणय-रत्रीष्ट एरा पुवं ५० 
व. विवेचन । 


प्न्य कलेवर सब नकार उत्तम, प्राकार पूववत्‌ । 


५ शरूल्य-२५) ₹० मात्र | 
 बशषिकदशेन विद्योदयभाष्य- ग्र थका । तरस्तुत भाष्य व्या- 
३ स्चना के तमान हे । परम्परागत भाष्य सरणि 
६९ चुत्रपदो को संदभ-संगत प्रथां में जंचाकर 
= भिप्रायको भर्तुत करने का उलाध्य घरयास किया 
` गया हे । संभवतः चह रथम भाष्य वरै, जितम तारम्मिक सूत्रगत घमे' 
१६ की शास्व्ानुसार यथाथ व्याख्या स्तुत की गड है। 
8 भाष्यके ्रन्तमेदो महत्वपृणं परिशिष्ट है 1 पहले सें वंरेषिक कै 
क।तपय उलभन का विवरण, तथा सरे में ग्राघुनिक विज्ञान 
तर] का संक्षिप्तः परिचय तथा वशेषिक परतिषा- 
क पृ त्तु न = 
0) १ उपयुक्तं १ नरस्तुत करने कां प्रयास हे । 


ू | ९) स मात्र । 





क ४ (. 
~~~ 
कहना 
र ५ 
1 ॥ 


-------- ` ----- ष्क्बक्््न 
#ै 


सत्याथप्रकाडस्थलाक्षर (सटिण्पण) 


विरजानन्द वैदिक संस्थान के संस्थापक महाविद्वान्‌ स्वर्गीय स्वामी 


वेदानन्दतीर्थं जी महाराज कत सत्यां प्रकाश' पर विद्रत्तापूणं श्रद्भूत 
ट | २. 


` रिप्पणी सहित यह लगभग ७०० पृष्ठां का २०>८२६।४ श्राकार पर २० 


पाइन्ट टाईप में फोटो श्रांफ-संट पद्धति से दो रगो मे छपा हुग्रा, श्रद्युत्तम 
सुबद्ध, ग्रगुद्धिशुन्य, श्रति-सुन्दर प्रकाशन है । , 
प्रारम्भ मेंश्रनेक पाठो के विषयमे सम्पादकीय विवरण, तथा सत्याधे- 


प्रका के कतिपय कठिन स्थलों का स्पष्टीकरण दे दिया गया है । श्रन्तमें . 
 सत्याथंप्रक्ाश्-गत समस्त प्रमाणो कौ सूची तथा विस्तृत विषयसूची 


्राधूनिक रीति पर श्रकारादिक्रमसेश्री पं० उदयवीर दास्त्री दारा तयार 
कौ जाकर जोड दी गई है । सत्याथेप्रकाद के इस संस्करण को जनताने 
बड़ी उत्कण्ठा के साथ पसन्द किया हे। मूल्य---२५) ₹° 


सांद्यसिद्धान्त- ग्रन्थकार विद्याभास्कर श्री परं उदयवीरजी , 
शास्त्री, बिद्यावाचस्पति । | "व 
दास्व्रीजी की सांख्यविषयक रचनाश्रों कौ दो भागो मे वांटाजाः 


सकता है । प्रथम--सांख्यषडध्यायी का सूत्र-भाष्य, जो साष्यदशच विचो- 
दयभाष्य' के नाम से प्रकारित है । द्वितीय सूत्रमाष्य कौ भूमिकाकेभो 
पुनः दो भाग है (१) साख्यद्शन का बहिरंग परिचय--सांस्यकार 
कपिल, उनका युग, सांख्य का उद्‌भव श्रौर विकास, सांख्यपरक म्रन्य 
साहित्य इत्यादि, जिसे (सांख्यदशेन का इतिहासः के रूप मे प्रस्तुत किया 
है । (२) सांख्य का श्रन्तरंग परिचय--रख्यसिद्धान्त' का विषय ह । 


लगभग पौने छह सौ पृष्ठ का यह्‌ बृहत्काय ग्रन्थ पाँच श्रध्याग्रों मे पृण ` 


हुभ्रा दै- परुष, प्रकृति, प्रहृति के विकार, साख्यसिद्धातों कौ वेदमूलकता, 


छ ६. 8 
सांख्यददोन का प्राचीन साहिव्य पर प्रभाव । भ्रन्त में तीन महत्त्वपूणं ` 
प्रनुक्रमणिकाएंभीदेदी गईह। कागज, छपाई, जिल्द आदि भ्रत्युत्तम, 


प्राकार १८.>८ २२/९५, मूल्य १६ ₹०। 


ग्रध्यक्ष-विरजानन्द वदिक संस्थान, ५ 
गाजियाबाद (मेरठ). उ० प्र° ` 





